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५ कते तु मानवो घम्मखेतायां गोतमः शनूतः । 
दवापरे शटलिक्षिती फली पाराशरः स्मृत. ॥ 
= पाराशर स्मृतिः 


प्रसाशफ 


नेशनल प्रेस, प्रयाग 


द्विनीय सस्करण ] [ मूल्य ।“) 


हा 


उपहार 


“बालकोपयोगी-पुस्तकमाला” का 
यह नवा अङ्क हम उन कोमल हृदय 
खोर भाले भाले बच्चों को उपहार में 
देते हैं, जा बढ़े हाने पर अपने देश के 
नेता बनना चाहते हैं और जिनकी 
नैतिक-ज्ञान वृद्धि के साथ साथ, इस 
देश को सम्पत्ति बढ़ सकतो है । 

संग्रहकत्तां 
आइन नासा इनार जाइओाइक्ाइरे 
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ग्रन्थ-पारचय 

सनातन" घम्मं वाळे जिस तरह, चार वेदर, चार उपवेद 
छ बेदाडु', १०७--उपनिषदरं ; छः दशन और १८ पुराण” 
मानते में, वैसे ही वे बीस स्मृतियां" भी मानते हैं। अर्थात्‌ 
मनु, २-भ्रत्रि, ३-विष्णु, ४-हारोत, ५-पयाशवदका, ६-उशना, 
७-अङ्किरा, ८-यम, ६-आपस्तस्ब, १०-तस्वत्त, ११-फात्यायन, 
१२-वृहर्पति, १३-पाराशर, १४-व्याल, १५-शट्टू, १६-लिलित, 
१७-दक्ष, १८-गौँतम, १६-शातातप और २०-बसिष्ठ-ये दोस 
स्मृतियां ह | 


१ जा घम्म भनादि काळ से चछा आता है। उसे “ सनातन धम्मे * 
कहते हैं । 

३ ) अगू-चेद; २ यजुवेंद, ३ ताम-वेद और ४ अथवं-वेद । 

३ १ आयुर्षेद, २ घबुवेंद रे गान्धर्ववेद और ५ अर्थ-बेद । 

४ शिक्षा, २ कल्प, २ व्याकरण, ४ निरुक। ५ छन्द्‌+ ६ ज्योतिष । 

५ सब के नाम पिनाने से विषय वढू जायगा ! उपनिषदों की गणना में 
पण्डितां में परस्पर मत-मेद भी है । विधर्गियो ने उपनिपदाँ में भी 
बहुत कुछ अपना मेळ मिळाया है । 

६ १ भीमाला, २ साख्य, ३ योग, ४ वेदान्त, ५ न्याय और ६ वैशेषिक । 

७ अठारह पुराणों के नाम हम ' ४ धी मद्भागवत्‌-सप्रह ” की भूमिका में 
लिख चुके हैं । वहीं देखा । 

< मन्तरत्रिविष्णु हारीत याशवस्क्योशनोऽङ्विरा, । 

यमापर्तम्वत्तम्व्ताः कात्यायन बृहस्पती ॥ 
पारावार व्याप्त शङ्क रिखिता दक्ष गौतसौ । 
शातातपो चसिष्ठक्ष धम्मश्ञाख प्रयोजका, ॥ 
-याह्वल्क्य-ल्टृति! ज० १ छो० ४-५, 


[॥] 


इन वोर्सो स्मृतियों में मनु-स्मृति" प्रधान मानी जात 
क्योंकि वेद में लिखा है कि जा. मनु कहते हैं, बह बा 
लिये इस संसार के रोगों को छुडाने के लिये औषध है । पर 
पाराशर जो ने लिखा है कि सत-युग के लिये मनु-स्मृति, त्रेता- 
युग में गौतम-स्मृति, द्वापर-्युग मैं सहु-स्मृति और कलि-युग के 
लिये पाराशर-स्मृति मानी जाती हैर ।” 

पाराशर-स्गृति के बारे में एक चात विचारने की है। प्रयाग 
के एक पुस्तकालय के सूची-पत्र में हमने पाराशर के नाम से 
दो स्मृतियों के नाम पाये। वृद्दत-पाराशर-त्मृति दूसरी केवल 
पाराशर-स्मृति । किन्तु दुर्भाग्ययश हमक वृहत-पाराशर-ल्मृति 
के उस पुस्तकालय में दर्शन न हुए | इस लिये हम यह नही कह 
सकते कि कलियुग के लिये बृहत्‌-पाराशर-समृति के या लघु 
पाराशर-स्मृति के मानना चाहिये। सत्देहावखा में हमें दोनों 
पाराशर-स्वृति कलियुय के प्राणियों के लिये उपयोगी और 
प्रामाणिक इस लिये माननी पडती हैं कि दोनों स्मृतियों के 
प्रमाण अन्य घर्माचाय्यों ने अपने अपने ग्रन्थों में उद्दृत 
किये हैं । , 

प्रसड़ भा पड़ने पर हम अपने सनातन धर्म्मवललस्थियों के! 
सतर्क कर देना चाइते है कि पत्ततान समय में हमारे मान्य 
'म्मंत्रस्थो की दुर्दशा फो जा रही है। ग्राज से पचास साठ 
घर्ष बाद, जव संस्कृत विद्या, प्राचोन विद्याओं की श्रेणी में 
केवल गिनी ज्ञाने लगेगो-तब उस समय लोग वृहद्‌ गीता भौर 


१ सक्षिप्त सनु-सति छपी तय्यार है। मूल्य ।-) है! 
२ कृते तु मानवो घस्संखोतायाँ गोतम' स्मृतः । 
द्वापरे शद लिखितौ, फकोपाराशरः सत; ॥ 
“>पाराशर-स्माति अ० १ शो० २३ 


[॥] 


बाल-गीता। वृददु-मागवत ओर वाल-ागवत के चक्र में पढ़ेंगे। 
इसके अ्रतिरिकत सनातन धम्मावलम्बियों के लिये एक ग्रौर भी 
विष-वृद्ष वोया जा रहा है। जित आधुनिक पन्याबुयायियो के 
संख्षत-विद्यालयों में वर्ण भेद का विचार छोड कर--उँच नोच 
सभी एक तराजू में तील जा रहे है, वहाँ उनके नाम भी, भगेठू, 
सकेछ बद्ध कर, इरीत, पराशर भरद्वाज, यावल आदि रखे 
जा रहे है [दस बोस वषे बाद, जव वै पढ़ लिस कर तयार 
होंगे तब उनकी मी हारीत-सहिता, पाराशर-संहिता आदि 
सहितां तयार होंगी मौर खाथों लोग उन्हीं के प्रमाण उह 
कर, साठे माले ठागो के फँसापँगे । इस लिये भ्रव हमके प्राचीन 
ऋषियों के बताये ग्रन्था फो, बसों में बाँध फर ही रता त करनी 
चाहिये, किन्तु उनका प्रचार कर के; उनकी व्यापकता बढ़ानी 
चाहिये। 

पाराशर-समूति में बारह अध्याय है । पथम अध्याय में; ६७; 
दुसरे में, १६ ; तोसरे में, १४; चोथे में, २६; पाँच में, २४ , 
च्छवे मे, ७१; सातवें में, ४३; गाउने में, ४६ ; नरे मैं, ६२ ; 
दसे में, ४२ , ग्यारह में, ४३; भौर बारहदें प्रध्याय में, ७३ 
शोक है) इस हिसाब से सब मरिला कर, ५५१ शोक होते है। 
पर उसी स्मृति के वारहवें अध्याय के ७३ बे शोक के ग्रनुसार 
इस स्मृति में १६६ खक होते चाहिये । अर्थाद्‌ स्मृति में लिछी 
हुई छौक-सख्या और उपलब्ध 'होक-संख्या में १७ छोको का 
न्तर पढ़ता है। सम्मद है सत्रह शोक पुस्तक तेसको के प्रमाद 
से मन्न मित्र मध्यायो में छूट गये हों। या समदायश्रेपियों हे 
उन्हें ज्ञान वूफ़ कर निकाल डाले हों ! 

१ दतत्‌ पारातर शाम्र शोकानां शातपञचकम्‌ । 

दिनवाया समायु घम शास्त्य संग्रह ॥ 


[= । 
यह कहते हमें सड्भोंच नहीं हाता कि इस समृति का विषय- 
क्रम बडा गडबड है। जिस तरह मनुन्स्मूति में क्रम से विषय 
संग्रह किये गये हैं, वैसे इस स्मृति में नहीं हुए। कहीं कही एक 
एक वात के दो दो बार लिखा हे। यह दोष केवल सृति के 
संप्रहकत्ता का है । व्यभिचारिणी खियों के प्रायश्चित्त का विधान 
इस स्मृति में विस्तृत रुप से दिया हुआ है । पर हमने उसे इस 


पुस्तक में लिखना सचुपयागो भोर अनुचित समका । इस लिये 
उस विषय के छोड़ दिया है। 


इस स्मृति में, समृति-कार ने गोहत्या प्रह्म-हत्या मौर खुरा- 
पान के मदापातक वतला कर, उनके प्रायश्चित्त विस्तृत रुप से 
चतलाये है । गो फो पालना, प्रत्येक हिन्दू गृह्य ; जब तक अपना 
चम्मं न समझेगा, तथ तक कलियुग में गो-वंश को रक्षा नहीं 
हा सकती | इस समृति के नवें अध्याय के देखने से मालूम हाया 
कि गौ का ज़रा सो कए देने वाले के प्रायश्चित्त करने की विधि 
घतलायी गयो है । इसका घर्म से ता सम्बन्ध है ही, पर इसका 
यद सी एक कारण दै कि भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है। यहाँ 
की कृषि का प्रधान अङ्ग गो-वंश है।इस देश के धर्मा-शात्न 
बनाने बालों नै गो-वश को वृद्वि के लिये, ऐसे नियमों फो रचना 
कीहे। 

पाराशर के मतानुसार कन्या का विधाह वारद चष के पहिले 
ही हा जाना चाहिये । कन्या फे विवाद के वारे में पं काशीनाथ 
मे ज्ञा शोक शोप्रवाघ नाम फे संग्रह में संग्रहीत किये हैं भौर 

प्रासे तु द्वादशो वषें थः कन्यां न प्रयच्छति । 

माति माति रमखस्याः पिवन्ति पितरः स्वयम्‌ ॥ 
० ७ अध्याय ७ 


[=] 


में पाराशर-स्मृति ही के ग्लोक हैं। इल स्मृति में रजखला होने 
के पूर्व कत्या का विबाह फर देना साता पिता का कर्तव्य बत- 
लाया गया है। पर बर को उप्र कितनी दोनो धाहिये--इस 
विषय पर कुछ सो विवार तही किया गया । 
इस स्मृति के आठवें मध्याथ में समय समय पर धर्म्म की 
यवसा में परिवर्तन करने का अधिकार भी दिया गया है। 
आठवें अध्याय के १४ वे सशोक में लिखा है कि “चार या तोन 
वेद जानने वाले ब्राह्मण जा कुछ व्यवसा दे-बही घर्स्म-सस्मत 
च्यवस्था माननी होगी, पर उनसे सिक्ष यदि हजारों आदमी 
च्यवस्या दे, तो वह ब्यवस्या न माननी चाहिये*। 
पर पाराशर मुनि नै जहाँ घम्मं की रक्ता पर अधिक ज़ोर दिया 
है, वहाँ धम्मं पालन के समय शरीर फी र्ता का ध्यान रखता 
सी प्राणीमात्र का &त्तंब्य ठहराया है। पुनि की सराहा है कि 
*दिपत्ति पड़ने पर जैसे बने घेसे-लोधे या उेढे घन फर, दीन 
आत्मा का उद्दार करे | पीछे जव अवसर मिले, तब धम्मं कम्मे 
करै२ | प्रति यदि शरीर इना रहा ते! धर्म हा जायगा और 
यदि शरीर हो त रहा तो फिर धर्मा कर्म्म कौन करेगा--इस 
लिये देह-घारियों को अपने शरोर की रक्षा के ऊपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये । 
भगवान्‌ पाराशर ने भो गायत्री को आराधना ओर गायत्रो 
मंत्र के जप के सब पापों के नाश का कारण बतलाया है । परा- 


१ चारो वा त्रयोवापि यदत युर्वेदपारगा: । 
स धम्मं इति विज्ञेयो नेतरैस्तु लहलश' ॥ 
हो? १५ अ० ८ 
२ येत केन च धस्मेंग ढुदुना दारुणेत च । 
उदरेदीनमात्मान समर्थों उम्मंमाचरेत्‌ ॥ 


ह्ो० ४२ अ ७, 


[~] 


शर के वतलाये प्रायश्चित्त, पापी का श्रागे चल कर पाप करने 
से तो रोकते हो हैं पर उन प्रायश्चित से दूसरे लोगों को सी 
उचित शिक्षा मिलती है । जैसे घ्रह्म-हत्या करने बाले को नगर 
नगर गाँव गाँव सपने पाप कम्म को चिल्ला कर, कहने की 
आज्ञा दी गयी हे | प्राचीन समय के धर्म्म व्यवध्थापकों ने 
पापियों के लिये केर दण्ड इसो लिये नियत किये है, जिससे 
लोग पाप करने से उरे और पाप करने घालों की संख्या 
कम हे । 
पाराशर मुनि ने पर्म-घस्म के वतलाते हुए लिखा है -- 


धम्मंशास्ररथारुढा ' वेदलडमघरा” ' द्विजाः” । 
क्रीडार्थमपि ' यहुव्ूयुः ' स ' घमः ' परम, “स्मृतः ॥ 


प्र्थात्‌ जा द्विज घस्मंशाख रूपी रथ पर सदा ' सवार हा 
कर और वेद रूपी खडग (तलवार) को हाथ में लिये रहता है-- 
वह द्विज यदि हँसी दिल्लगी में भो काई बात कहे, तो घह भो 
परम-धम्म माननी चाहिये । 

पुराणों में पाराशर फा जै। परिचय दिया गया है वदद यह है। 
पाराशर एक बड़े तपस्वी थे। वे बशिए जो के पोत्र थे। उनके 
पिता शक्ति को राक्षनों ने मार कर खा डाला था! अपने पिता 
के मारने वालों से वदला छेने के लिये, उन्होने राच्चसो का 
विध्वंस करने के निर्मित एक यक्ष भी किया था। पर उनके वावा 
ने उन्हें राक दिया और समाया कि उनके पिता की मृत्यु इसी 
तरह हानी लिखी थी 


१ भह दुष्कृत कममा घे महापातक कारकः । 
, गृह द्रप तिष्ठामि सिक्षार्थी म्रहाधातक: ॥ 
शो० ६) २० १२ 


[ -॥ ] 


पुलल्त्य जी ने उन्हें विष्णु पुराण पढ़ाया था, जिसे उन्होने 
पीछे से मैत्रेय के सुनाया । रव्वीसवे द्वापर में पाराशर ही 
व्यास थे और उन्होंने आग्‌ और साम-पेद की एक शाखा अपने 
शिष्या को सिखलायी थी । 

कलियुग में आपने यह स्मृति बनायो । इनकी स्मृति का 
उद्छेख याक्षवर्पप-स्मृति में भी किया गया है। इनके बाम से 
एक तत्र ग्रन्थ और एक ज्योतिष ग्रन्थ भी प्रचलित है । इन 
दोनों ग्रत्थौं के रचयिता इस स्मृति के कत्ती पाराशर ही हैं, या 
इस नाम के काई दूसरे महात्मा-इसका निर्णय हम नहीं कर 
सकते | 

“बालकोपयोगो पुस्तकाला ” फो यह नवी पुस्तक है । हमे 
माशा है कि जिस तरह प्रश्नी तक हिन्दी ज्ञानने वालों ने, इस 
माला को, अन्य पुश्तकों का चाव से अपने वालक वालिकाग्रों 
को पढ़ाया है--उसी तरह इस पुस्तक के भी वे वालक वालि- 
काऔं के पहने के लिये देंगे | 


स्मरण रहे इस " पुस्तकाला ” को भूमिका और * प्रत्थ-परि- 
चय” बालक वालिकाओं के पिता माता और उनके अभिभावषो 
के लिये ही लिखे ज्ञाते हैं। 


प्रयागः च्य 
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222/26 हुत पुरानी बात है, एक दिन, हिमालय पहाड़ के! 
ब ऊपर, देवदार वन में, व्यास जो महाराज अपने 
११०९० पराध में एकाप्रजन पठे हुए थे। 

र 


उस समय उनसे ऋषियों ने पूछा -- 
ऋषिगश-है सत्यवती के पुत्र | कृपा कर, यह वतलाध्ये कि कलिः 
युग में प्राणियों की भलाई किस धर्म, किस पराचार 
और कैला शौच रखने से हा सकती है! 
प्रज्वलित प्रश्नि और सूव्य के समान तेज वाले, वेद तथा 
समृतियों के पूरे पण्डित श्री वेदव्यास जी ने ऋषियों से कहा -- 
श्री वेद्यात--जब में खयं धम्म के तत्व के अली साति नही 
, जानता, तब में धम्मे की वात आप लोगों से कैसे कह 


२ संत्षिप-पाराशर-स्पृतति 


सकता हू । पर आप लोग यदि अपने प्रश्न का ठोक 
ठीक उत्तर चाहते हों ता मेरे पिता श्री पाराशरजी के 
पास जाइये । वे प्रापके प्रश्नों का ठोक ठोक उत्तर देंगे। 
धम्मं के तत्व का जानने के लिये उत्सुक, ऋषि ढोग, व्यास 
जी-का सगे कर, वद्रिकाश्रम की ओर श्री पाराशर जी के पाल 
चल दिवे । 
पाराशर जी का आश्रम फ्लो और फूलों से सुशोभित था 
पीर आश्रम के चारों मरोर तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। घह 
भाश्रम नदी, करने और पुण्य-दायी तीथा से सरा पूरा था । उसके 
इधर उधर हिरन धूम रहे थे और ताना प्रकार के पक्षी पेडो की 
डालियों पर बैठे हुए थे । आश्रम के पास ही मनेक देव-मन्दिर 
भी थे। यत्त, गन्धर्व, सिद्गगण, चारों ओर नाच रहे थे और गा 
रहे थे । ऐसे रमणीक और सुन्दर आश्रम में शक्ति फे पुत्र श्री पारा- 
शर जी महाराज बड़े घड़े ऋषियों के बीच में सुखासन से 
चेडे थे । 
उसी समय व्यास जी मी सव ऋषियों का साथ लिये हुए 
उनके पास पहु चे। 
प्रदक्षिणा और प्रणाम कर, व्यास जी ने श्री पाराशर मुनि 
- की स्तुति की! 
इसके वाद्‌ महासुनि पाराशर जी ने प्रसन्न हो कर, उनसे 
कुशल मड़ल पूं ख । 
इल पर व्यास जी भौर उनके साथ वाले ऋषियों ने कहा- 
४ हुम खच कुशल से हैं।” 
फिर व्यास जी ने अपने पिता श्री पाराशर जो महाराज से 
निवेदन किया --- 


पहिला-म्रध्याय ३ 


व्यासज्ञी--है पिता| यदि आप ज्ञानते दों कि आपके चरणों 
में मेरी कैली सकि है और यदि भपका मेरे ऊपर 
स्नेह है, ते। है भक्त-घत्लल पिता! आप मुझे घम्म, 
उपदेश करिये । में आपका अनुगृहीत होऊया । में आप 
से मदु, बिए, कश्यप, गर्ग, गोतम, उशना, अत्रि 
विष्णु, सपरत, दक्ष, अङ्षिरा, शातातपः हारीत, याश- 
वदप, कात्यायन, प्रचेतस, आपरतंव, शू आदि 
ऋषियों को बनायी हुई स्मृतियाँ पढ़ चुका हूँ । भापकी 
कही हुई फथाए' मुझे ज्यों को त्यो याद है । पर 
ये स्मृतियाँ सनयुग, त्रेता और द्वापर युग के लिये ही 
बनायी गयी हैं। जा घम्म सतयुग में थे, वे प्राय 
सभी, कलियुग में नष्ट हो चुके हैं। इस लिये कृपा 
कर, चारों वा का थोडा थोड़ा साधारण घम्म मुझे 
इये । 
व्यास जी की प्रार्थना पूरी होने पर, श्री पाराशर जी ने घम्म 
का स्थूल ( मोदा ) सूच ( पतला, मिहीन ) निणुय, बिस्तार से 
समभा कर कहना सारम्स किया) 
पाराशर ज्ञी ने कहा--“ हे बेटा व्यास | और हे ऋषियों | अब 
मैं तुम्हे घर्मा फी कथा सुनाता हूँ । आप ढोग ध्यान दे कर उसे 
खुनिये। 
प्रलय के अन्त होने पर हर एक कल्प में नये सिरे से इस 
संलार ( दृष्टि) की रचना की जाती है। 
उसी समय ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव , वैद, स्मृति और 
सदाचार का सदा निणुय हुआ करता है 
पक करप का अन्त होने पर, दूसरे करप के आरम्भ में कोई 
वेद का बनाने वाला नियत ( निर्दिष्ट ) नहीं किया जाता। 


४ संक्िप्त-पाराशर-त्मृति 


चार मुह बाठे ब्रह्मा जी भूले हुए बेद काय 
करते हैं। इस लिये वेद के समर कता कहलाते है | Ms | 

ऐसा भी होता हे कि किलो किलो करप के प्रारस्स में, धर्म 
(वैद) को स्मरण करने का अधिकार मनु जी भो पाते है । 

सतयुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग में रहते घाले प्राणियों 
के घर्म्म-कम्मं जुदे छुदै होते है । 

सतयुग कै लोगों का प्रधान घम्मं तपस्या, त्रेता के लोगों के 
लिये प्रधान धम्म-क्ञानी होना मरौर छान धात करना, द्वापर के 
लोगों को 'यक्ष' का करना उनका प्रधान धम्सं-काय्य बतलाया 
है, पर कलियुग में केबल दान देने ही को प्रधान घम्म का कार्य 
बतलाया है। श्री पाराशर जी ने कहा; सतयुग में मनु को, त्रेता 
में गौतम फो, दवोपर में शङ्क की भोर कलियुग में, मेरी बनायी 
हुई स्मृति चलती है। “ 

पापियो फा सलग बचाने के लिये सतथुग फे लोगों का 
याहिये कि पे उस देश के छोड़ दे जिसमें पापी रहते हे ओर 
त्रेता में केवल वह गाँव छाइ देना चाहिये जिसमें पापो बसते हां 
और द्वापर मैं पापियों के कुल से किली तरह का व्यवहार न 
रजन! चाहिये, पर कलियुग में केवल पापियों का साथ छोड़ना 
ही बहुत है। 

सतयुग में पापी कै साथ बात चीत करने से, त्रेता में पापी 
के देखने से, द्वापर में पापी का अ्रश्न खाने सै ओर कलियुग में 
मनुष्य मपने ही मों से पापी होता है। 

सतयुग में शाप का फल हाल के हाल, घेवा में दल दिन के 
भीतर, द्वापर में एक महीने के भीतर झर फलियुग में एक साल 
में मिलता है । 


पद्विला-अध्याय ५ 


सतयुग में यदि दान देना दो ते दान देने चाळे का दान लेने 
चाळे के पास जाना चाहिये | त्रेता में दान छेने वाळे फो बुला 
कर दान देना चाहिये । द्वापर में दान लेने वाला जब मागते आवे, 
तब उसै दान देना चाहिये । कलियुग में दान उसे देना चाहिये 
ज्ञा अपनी सेवा करता हा* 

दान लेने वाले फे पाल जा कर जा दान दिया ज्ञाता है, वह 
उत्तम, दान लेने वाले के बुला कर, दान देना मध्यम ओर माँगने 
चाळे को दान देना ' घघम कहलाता है। पर जे "दान सेवा 
करने वाले का दिया जाता है, उल दान का कुछ भी फल नहीं 
हाता । ऐसा दान निष्फल होता है । 

मनुष्य का प्राण, सतयुग में हड्डी में रहता था । त्रेता में मास 
में आया, द्वापर में लोह में पहुंचा भोर कलियुग में मनुष्यों का ' 
प्राण अन्न में जा टिका । अर्थात्‌ सतयु फे मनुष्य बड़े बलवान 
होते थे, उनसे उतर कर त्रेता में हुए, उनसे भौ उतर कर, बल 
द्वापर वानों में रहा--पर कलियुग में लोग प्रति निर्वल पड़ गये। 
कलियुगी लोगों के महोने में दो एकादशो के उपवासों से प्राण 
निकल जाते हैं और सतयुग के लोग, सालों तक पवन पी 
कर, बिता दिया करते थे | 

कलियुग का यह नियम समफना चाहिये कि अधर्म से 
घम्म, झूठ से सच, नौकरों से राज्ञा और खरो ( पल्ली ) से पुरुष 
( पति ) सदा दार ज्ञाया करते हैं। 

कलियुग में अग्नि हात्रो नहीं होते, लोग गुरु तक के नहीं 
मानते और बहुन छोटी अवस्था दी में खियाँ बच्चों फी माताएँ 
हा जाती हैं। 

१ अभिगम्य कृते दानं । ्वेताखाहूय दीयते । 

द्वापरे याचमानाय । सेवया दीयते कली ॥ 


६ संत्धिप-पाराशर-स्मृति 


जैसे युगों के धम्म जुदै जुदे हैं, बेसे ही ३ य॒गं 
बराह्मण भो जुंदे जुदे धर्म्म के मानने वाढे क निक म. 
आचरण करने घाले हुआ करते हैं। इस लिये सतयुग के ब्राह्मणों 
को त्रेता के ब्राह्मणों के साथ ; अथवा सतयुग के ब्राह्मणों को 
कलियुग के ब्राह्मणों के साथ तुलना कर कै-प्राह्मणों की निन्दा 
न करनी चाहिये । क्योकि जैसा युग होता है, वैसे ही ब्राह्मण मो 
हेते हैं। 

अन्य युगो में मनुष्यों को सामर्थ के विचार कर, अन्य ऋषियों 
में प्रायश्विच वतलाये हैं । कलियुग में पाराशर जी के कहे हुए 
प्रायश्चित्त ही ठीक हैं । क्योंकि उन्होंने कलियुगी मनुष्य के शरोरों - 
को शक्ति के भली भाँति विचार प्रायश्चित्त बतलाये हैं। 

श्री पाराशर जो मे कहा--“ आज मैं कलियुग के घम्मी के! 
स्मरण करता हुआ, कलियुगी धम्मं को कहता हुँ । 

है ऋषियों | पहिले मैं आपके बारों वणी के आचार (अर्थात्‌ 
करने योग्य काम और घतने योग्य नियम) बतलाता हूँ। आप 
लोग ध्यान से सुनिये । मैं जा अब कहता हँ, चह पवित्र है, पुणय 
, का बढ़ाने वाला है और पाप की नाश करने वाला है। 

कलियुग में मेरे कहे धम्मो के पालन करने से ब्राह्मणों का. 
कल्याण होता है और धम्मं की मर्य्यादा बनो रहती है। 

मनुष्य के आचरण दी चारों वणी के धम्मं की जइहै। 
जिसके आवरण बुरे हैं, उससे चम्मं सदा रुढा रहता है। 

ज्ञा ब्राह्मण छः कम्मौ में लगे रहते हैं और जा नित्य भगवान 
को पूजा करते हैं, भभ्यागतो का सत्कार करते हैं और हवन कर 
के बचे हुए अन्न को भोजन करते हैं, उनके कलियुग में कमी 
दुःख नहीं मिलते । 


पहिला-अध्याय $ 


१ नित्य सवेरे छान करना, २ प्रादःसायंन्सम्थ्या करना, 
३ जप करना, ४ होम करना, ४ वेद पढना, ६ भगवान का 
पूजन तथा बलिवैशवदान-ये छः काम ब्राह्मणों के नित्य करने 
चाहिये । ' 

मित्र हो मथवा शभू हो, पण्डिन हो या मूर्ख हो, यदि कोई 
चलिवैश्व करने के समय म्रा जाय ता उलोक्ा अतिथि समझ 
लेना चाहिये । उलोके सत्कार से खरग मिलता है। 

बहुत दूर से आये हुए ओर थके हुए मनुष्य का प्रतिथि मान 
कर, उसका सत्कार करना चांहिये। घर में ठरे हुए मेहमान 
अतिथि नहीं हो सकते । 

अतिथि से उसके गाज, आचरण और विद्या को योग्यता, फे ' 
चीरे में पूंछ पाँछ न करनो चाहिये | भ्रहा-लहित अतिथि का 
सत्कार करना चाहिये। अतिथि को! भगवात का खरूप सममना 
चाहिये। 

अपने या अपने घरवालों में से किलो के नातेदार घरेळू काम 
करने के लिये यदि आव, तो उन्हें अनिधि नहीं समझना चाहिये । 
चे ब्राह्मण भी अतिथि नहीं हैं जा एक ही गाँव या नगर में रहते 
हैं। क्योंकि अतिथि शब्द का अर्थही यह है किजो नित्य 
न साडे 

वलिवैश्व के समय यदि कोई भिखारी आ जाय, तो वैश्वदेव 
के निमित्त निकाळे हुए अन्न से थोड़ा सा अन्न निकाल, भिक्षुक 
के दे फर बिदा कर दे। यदि महावारो आ जाय, ते वैश्बदेच 
वाले अन्न में से प्रहारी फो दे देना चाहिये | इस अन्न के ये 
दोनों ही अधिकारों हैं। इन दोनों के बिना दिये खय भाजत कर 
लेने से चान्द्रायण व्रत झरना चाहिये । 


द संचित पाराशर-स्मृति 


भिखारी के पहिले पानी दे, फिर अन्न दे और पीछे से उसे 
पानी फिर दे। इस तरह अन्न देने से दिया हु अन्न मेरु पहाड 
के बराबर और जल समुद्र के वरावर हा जाता है । अर्थात्‌ जो 
पुण्य सुमेर पर्वत के वरावर भन्न का दान करने से मिलता है 
झर जो फल समुद्र जितना पानी देने से होता है. उतना पुण्य 
ऊपर कही हुई रीति से भिश्रुक के अन्न देने से होता है। 

वैश्‍व-देव के दोषों के भिक्षुक मिरा सकते हैं। पर सिश्षुकों 
के दोषों के वैश्व-देव नही मेट सकते । 

ज्ञा आदमी वलिवैश्व कि बिना भोजन कर लेता है, उसके 
लिये सारे अच्छे कम्मं निष्फल हो जाते हैं। ऐसे लोगों का पाप 
लगता है, जिसका फल यह होता है कि मरने के बाद थे नरक में 
पढ़ते है । 

खाते समय सिर खुला रना चाहिये। उस समय, रोपी, 
पगड़ी, सुड़ाला आदि कोई भी चीज़ न रहनी चाहिये । खाते 
समय दक्षिण फी ओर मुख कर के और बाँये पैर पर हाथ रख 
भोजन न करता चाहिये । जो ऐेला करते हैं, उनके किये हुए 
जजन का फल राच्चर्सी को मिलता है। 

संन्यासी के साना, प्रह्चारी के पान न देना चाहिये भर 
झार की दिमायत और रक्षा कमी न करनी चाहिये । इस नियम 
के विर्दु चलने वाळे नरक में गिरते है) 

बलिवैश्व के समय कोई भी अतिथि भा जाय, चाहे बह पापी 
हा, चाहे बद चाएडाल (जढ्लाद्‌ ) हा, चाहे बह त्रझ्घाती 
(आहण का मारने चाला ) अथवा बाप का मारने दाला ही क्यों 
न हो, उसका सत्कार करना चाहिये । 

जिस घर से अतिथि हताश हा फर लोट जाते हैं, उस घर 
बाळे के पुरले एक हज़ार बं तक भूखों मरते हैं। 


पहिला-मध्याय ६ 


ज्ञा ब्राह्मण, वेद ज्ञानने वाले विद्वान्‌ अतिथि के! भोजन 
कराये विना, भोजन कर छेता है--बद महापापी होता है। 

राह्मण का मुख काँरा और जल से रहित खेत है--इस खेत 
में ज्ञा बीज वाया जायगा, वह पेड हा कर अच्छा फल देगा" । 

सदा अच्छे खेत में बोज वाना चाहिये और सुपात्र को दान 
देना चाहिये। अस्छै खेत भौर सुपात्र में जे। कुछ छोडा ज्ञाता 
है--घ व्यर्थ नदी जाता है। 

जिस नगर के ब्राह्मण झूठ बोलते हों, पढ़ते लिखते न हों, 
भोल माँग कर, पेट भरते हों, उस नगर में वसते चालों के 
राज्ञा दण्ड (सज़ा ) दे। क्योंकि घे लोग पुरे आद्सिर्यो का 
पालन-पोषण करते हैं। उनकी उदारता से पापियों की बढ़ती 
होतो है। । 
क्षत्रियों का घ्म है कि वे प्रज्ञा की रक्षा करे । शत्रुओं को 
जैसे बने वैसे नाश करे घोर प्रजा के पाले । 

यह पृथिवी उसी की है जिसकी शुज्ञाओं में बल है। जञा 
बलवान होता है वही पृथिवी के मागतां है । 

जैसे फूल-माला गूं थने के लिये बाटिका फे फूल तोड़े जाते 
है; पेड़ उल्लाड कर, वाटिका उजाड़ो नदी ज्ञाती--वैसे हो राजा 
प्रजा से उतना ही कर चसूल फरे-जितने तै प्रज्ञा तो कर क्षे 
दोक से पिसे नहीं और खजाना भर ज्ञाय। राजा को प्रज्ञा पर 
कडाई की आग वरसा कर, उसका जड से नाश कभी न करना 
चाहिये । 

१ माझणस्य मुख हेत निरूदकमकण्टकस्‌। 

वापयेत्‌ सवंवीजाति सा कृषिः सर्वेकामिका ॥ 
३ ० ० # वीरभोग्या वसुन्धरा! 


१० सत्तित-पाराशर-स्मृति 


छुद्दारी, जड़ाई और छुनारों का काम, गै।्ों के पाल फर, 
इनके घी दूध के वेचना, तरह तरइ के व्यापार फरना पर 
खेती वारी करना-ये कम्म वैश्यों के हैं। 


ब्राह्मण, चत्रिय और वैश्य को सेवा करना, शूद्री का 
काम है। 


जिनके लिये जा फम्म ऊपर कह आये हैं, उससे भिन्न कस्म 
करने वालों के सब कम्म निष्फल होते हैं। 


निमक, शहद, तेल, दहो, मठा, घो प्रौर दूध-इन बस्तु 
के शुद्र भी बेच सते हैं । इन वस्तुओं के बेचने से वे पापी नहीं 
हा लकते। 

यदि शद्ग भी हा ओर बह मॉस और मदिरा वेचता हो, 
म्नो वस्तु खाता हो भोर लोटे चाल चलन का हो--तो घह 
शुद्र भी सरक में गिरता है। 

जिल गऊ के सींग हिलते हों, उसे कपिला गे कहते 
है। उसका दूध पोने से, ब्राह्मणी के साथ लोटा काम रने 
से और वेद के मत्रं का विवार करने से, शुद्र भवश्य तरक में 
गिरता है। 


CSCS ERS S 
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बह. 5८ पर कहे हुए छम कम्म का करने चाला ब्राह्मण 
3 ऊ i जीविका के लिये खेतो कर समता है। 
TE 


इल के आउ वैलो से चलवाना उत्तम है; छः वैल लगाना 
मध्यम है; चार लगाता कलाईपन है और दो लगाना तो मानो 
चैलो की हत्या करना है। 

मूले प्यासे वैज्ञों का दल में कसो नही जातना चाहिये । 
`= मआङुन्हीत, रोगी और कमज़ोर वैल पर ब्राह्मण के कमी वोम 
स लादना चाहिये । 

, ज्ञो चैल मोटे ताज़े सोर मज़वून हों उन्ही से दोपहर तक हल 

चत्वावे । 

इसके वाद्‌ ब्राह्मण एनान, जप, भगवान को पूजा, हाम और 
चेद पढ़े । फिर शक्ति के अनुलार पक, दो, तीन मथवा चार वेद 
जानने घाले ब्राह्मणां को साजन करावे | 

लेत का जोत फर परिश्रम से घान वोदे । जच घान फारने 
योग्य हों, तब उन्हें काट कर उनसे पश्च-मद्दा-यज्ञ करे और उन ' 
धानों से घरों का सहायता सो दे। 

प्राह्मणों के तिल और रस नही बेचने चाहिये | वे गौर नाज, 
भूसा सौर लकडी बेच सकते है । 


१ सातवा एए देखे! । 


रा 


१२ संचित-पाराशर-स्मृति 


ब्राह्मण ये व्यापार करने से पापी वहीं होते । 

धीवर एक वर्ष में मछलियों के मार कर जो पाप वरोरता 
है, लोहे की नोक बाला हुल चलाने वाळे के वे सारे पाप एक 
ही दिन में लग जाते हैं। 

जाल विळा कर मछली अथवा पशु पक्षी पकड़ने घाले 
१ भछुभा, २ वहेलिण, ३ सूम, ४ हल चलाने वाळे और 
४ व्याघ--ये पाँधों समान पापी है। 

१ ऊखल; २ शिलन-वट्टा, ३ चूदहा, ४ पानी का घडा और ५ 
झाइू,--इन पाँचो चीज़ों से ग्रहखो फे पाच-हत्या नित्य लगती हैं। 

पेड़ कारने में और पृथिवी के गोडने में जो सैकड़ों कीडों के 
मारने का पाप खेतीइर फे लगता है--बह पाप यज्ञ करने से दूर 
हा ज्ञाता है। । 

खलिहान में मन्न के हेर पर रहने चाला, यदि द्विज्ञातियों के 
माँगने पर भो भन्न न हे, उसे चारो करने और ब्राह्मण मारने 
का पाप लगता है । । 

खेन में जितना मन्न उपजे, उसका ळा हिस्सा राजा का, 
इक्कीसर्वा हिस्सा देवताओं के और ब्राह्मण के तीला हिस्सा देने ' 
से लेती करने याला पाप से छूट जाता है। 

क्षत्रिय भी खेती कर के ब्राह्मण और देवताओं को पूजा 
करै । 

वैश्य और शुद्र लैती, व्यापार एवं कारीगरी का फाम सदा 


। रर 

ब्राह्मण, चात्रिय और वैश्य को सेवा त फर कै, यदि शूद्र दूसरा 
फाम फरे, तो वह अल्पायु हा कर, नरक मैं गिरता है। 

चारों वशी के ये ही सनातन चम्मं हैं। 


क 
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तीसरा-अ्रध्याय 
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eg y व जन्म-णाच झर मरण-शौच का विधान 
| ष लिते है। 
रजी 


' किसी घर धाहे या कुटुम्वी के मरने पर ब्राह्मण तीन दिन 
लों असच ( अश्ुद्ठ ) रहता है। क्षत्रिय के बारह दिन, वैश्य 
को पन्द्रह दिन गौर शूद्र को एक महीना लों मरने का सूतक 
लगा रहता है। 

उपासना करने से ब्राह्मणों फो अङ्ग-युद्ि होती है। , 


घर मैं अथवा कुटुस्ब में बालक उत्पन्न होने पर भी सुतक 
लगता है । इस सूतक में ब्राह्मण के छू सकते है। 

जन्म के सुतक से ब्राह्मण देस दिन, क्षत्रिय बारह दिन, वैश्य 
पन्धइ दिन और शुद्र पक्‌ महीने बाद शु हाता है। 


जो अभ्ि“हेत्री हैं और जो वेद को पढ़ते हैं--ऐसे ब्राह्मणो 
के केवल एक हो दिन का सूतक लगता है। 


२४ संक्षिप्त-पाराशर-स्मृति 


जो माहाण शुर सै वेद नहीं” पढ्ते, किन्तु वेद के भर्थ को 
विचारा करते है-णेते ब्राह्मण का केवल तीन दिन के लिये सुतक 
लगता है! 
जो ब्राह्मण न तो त्रश्रि-हात्र ही करते हैं और न गुरु से वेद ही 
पढ़ते है, उत्को दुल दिन तक सूतक सगा रहता है । 
जो ब्राह्मण जन्म और फर्म दोनों से गये बीते दै प्रोर जो 
ज्ञाह्मश सन्ध्योपालन, गायत्री का जप तथा तर्पण आदि नहीं 
करते ऐसे गये बोते, नामधारी आह्मणों फो भो दस ही दिन का 
सूतक लगता है। 
एक घर में रहने वाळे, एक ही पुरुखे के सन्तान, यदि जुदे 
हा कर अलग मलग रहने लगे, तो ऐसे ब्राह्मणों के भी दस दिन 
तक सूतक मानना चाहिये। एक पुरुणे के सन्तान को ' लपिण्ड ' 
' भी कह सकते हैं । 
जितका दस दिन का, मरने अथवा जन छेते का सूतक लगा 
हा, उसका भन्न त खाना चाहिये! 
सूतक के दिनीं में दान का देना, दान का लेना, होम करना 
और वेद का पढ़ता मना है! 
एक चंश में चार पीढ़ी तक, पूरा पूरा सुतक लगता ह! 
प्रपने बंश में पाँचवों पीढ़ो में पहुंच कर दायन्माग (वर- 
वारे) का प्रधिकार जाता रहता है। . 
चार पीढ़ी तक दस दिन, पाँचवों पीढ़ी में छः दिन, छठतों 
पीढ़ी में चार दिव और सातचों पीढ़ो में छ; दिन का सूतक मानना 
ब्राहिये । 
पाँच पीढ़ी के भीतर का समोत्रो कुटुम्बो, श्राह में भोजन नहीं 
कर सकता। 


तीसरा-भध्याय १५ 


, छठवी पीढ़ी का और छठदी पीढ़ी सै उधर का सगोत्री आइ 

में भोज्ञन कर सकता है। 

छः पीढी से उधर का काई समोत्रो पातकी हो कर, आग में 
अल कर और परदेश मैं जा कर मर जाय, ते ऐलो मृत्यु हाने पर, 
सूतक बाले तुरन्त शुद्द हा जाते हैं। 

यदि मरने के दस दिन बाद ऐसे मनुष्य के मरने का समा- 
चार मिळे, जिसका सुतक अपने को लग सकता है, तो सुनने के. 
दिन से छे कर तीन दिन के भीतर शुद्धि हो ज्ञाती है। 

यदि मरने के एक साल बाद किसी कुटुम्बी के मरने का 
समाचार मिले, तो सबख (ज्ञिन कपड़ों को पहिने हुए ऐला 
समाचार सुने उत कपड़ों समेत ) ल्तात कर डालने से मनुष्य 
शुद हो ज्ञाता है। 


यदि कोई सगोत्री परदेश में मरे, तो उसके मरने का समा-- 
चार सुन फर, केवल स्नान करने ही से गुद्ठि हा सकती है । इस 
दशा में तीन रात्रि का सुतक नही लगता | 

मृत्यु के छः महीने बाद मरने का समाचार सुनने से आधे 
दिन का सुतक लगता है। 

एक वष के भोतर सुनने से एक दिन का सूतक और एक वर्ष 
बीत जाने पर सुनने से, तुरन्त शुह्ि हो जाती है। 

यदि बालक जन्म लेते ही मर ज्ञाय या दाँत निकलने के पहिले 
मर जाय, तो नतो उसको दाह क्रिया करनो चांहिये भोर न 
उसके मरते का सुतक ही लग सकता है । 

अगर बालक गर्भ ही में मर ज्ञाय, या गर्भ गिर जाय, तो 
जितने दिनों वालक गर्भ में रहा हा, या जितने दिनों का गर्भ 
,मिरा हा, उतने ही दिनों का स्लियों का सुतक लगता है। 


६ संिसत-पाराशरःस्मृति 
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_ चार महोने के सोतर यदि गर्भ गिर ज्ञाय, तो उसे ' गर्भ का 
गिरना कहते ' हैं। 


६ 


हक छठे महोने में गर्भ गिरमे से भो गर्भ-पात हो 
कहलाता है। ' 

इसके बाद गर्भ नए होने से प्रसव ( ज्ञन्ना) कहलाता है। 
इस दशा में दत दिन का सूतक मानना चाहिये । 


ठीक समय पर यदि वालक उत्पन्न हो और ज्ञीवित रहे, तो 
गोत्र-मात्र का सुतक लगता है और यदि वालक मर जाय, तो 
केवल माता ही को जन्म सुतक लगता है। 

सूर्ये निकलने के पहिले यदि कोई मरे या जसो, या खी 
रजस्वला हो तो वह दिन भी दितों फो गिनती में गिन लिया 
ज्ञायगा । 


| दाँत निकलने और घूडाकरण संस्कार ( मुण्डन ) हा चुकते 
पर यदि बालक मर जाय, तो उल बालक फा दाह फर्म करना 
चाहिये और उसका सूतक भी तोत दिन का होगा] 


यदि चालक के दाँत न निकले हों और वह मर जाय, तो 
उसका सूतक नहीं लगता और यदि मुएडन हाने के पहिले मर 
ज्ञाय तो एक दिन फा सूतक लगता है! 


यदि यज्ञोपत्रोत होने के पहिले वालक मरे तो तीन दिन का 
सुतक लगता है थोर यहोपबीत-संस्कार हा चुकने पर दस' दिन 
का सूतक लगता है। 

जन्म के बाद मुण्डन और भन्न-प्राशन ( जूडा ) के पहिले ही 
यदि कन्या मर जाय, तो उसके पिता के भाई बन्धु, मरने का 
समाचारे सुनते हो तुरन्त शुइ हो जाते है. । 


तीसरा प्रध्याय १७ 


यदि छम्या, विधा होने के पहिळे मरे ते एक दिन का 
सुतक लगता है भोर विवाह होने के वाद मरे ता तीन दिन का 
सृतक लगता है । 

ज्ञिस घर मे ब्रह्मचारी हवन करते हों और किसी के साथ 
संसर्ग न रखते हों--उनके। सूतक नदो लगता । | 

ब्राह्मण केवल संसर्ग ( छुमा-छूत ) दी से दूषित होते हैं। 
उनके दूषित होने फा दूसरा कोई कारण नहीं है। 

संसग-रहित होने से ब्राह्मणों के जन्म-सुतक और मृतक- 
सूतक नहीं लगता । 

शिइपी, झारीगर, वैद्य, नोकरांनी, नौकर, नाई, श्रोत्रिय ब्राह्मण 
सरर राज्ञा-ये सब मी तुरन्त ( सद्यः ) शुद हा जाते है । 

साथ पढ्ने वाले, मंत्र द्वारा शुह हुए, प्रशि होत्री ब्राह्मण, 
राज्ञा और राज्ञा जिसके बहुत चाहते दाँ--उनके जन्म का सूतक 
नहो लगता । 

मरने के लिये तर्यार, दान देने के लिये तय्यार और तीति- 
हार, समय पर शुद्र है सकते हैं । 

गृह में इचत फरने वाला ब्राह्मण यदि सुतिका-गृह के न 
छुण, तो चहद हतान कर के शुद हो सफतां है। 

प्रसूतिका-ह्लो ( जच्चा ) दस दिन में शुह होती है । 

माता पिता तथा अन्य नातेदारों के मरते पर दस दिन का 
सूतक लगता है। 

बालक के जन्म का सूतक केवल माता ही के लगता है 
पिता केबल स्नान मात्र ही से शुह हो जाता है । 

ब्राह्मण चाहे भले ही छमो अङ्ग सहित वेद का जानने वाला 
दो, पर यदि बह सूतिकान्ुद्द मे' अपनो खरी की जा कर 


श्‌ संक्षिप-पाराशर-ध्यृति 


छले, तो उसे भी अवश्य सुतक लग जायगा । क्योंकि ब्राह्मणों 

के छूने ही से (संसर्ग ) सुतक लगता है और किसी तरह 

नहीं । है 

छि इस लिये ब्राह्मण के चाहिये कि धह छुप्मा-छूत से वचा 
| 


विवाह, उत्सव तथा यक्षादि में यदि किसी वस्तु के देने का 
संकद्प हो चुका हो भौर उस समय यदि सूतक लग जाय, तो 
संकरप को हुई वस्तु दी जा सकती है। ऐसे दान में अशीच- 
देष नहीं होता! | 

एक सुतक पूरा नहीं हो पाया, तब तक बीच ही में यदि 
दूर्सरा सूतक लग जाय ता पहिले दख दिन वाले सूतक के अन्त 
होने ही से, पिछला सूतक भी छूट जाता है । 


ब्राह्मण और फेदी ज्ञा गा के बचाने के लिये मरें और जा 
रण-भूमि में मरे--उनका केवल एक दिन का सूतक मानना 
चाहिये। े 

थायो और युद्ठ में सामने मरते बाले सुर्यय-मण्डल को फोड 
कर परलोक का जाते हैं । 

शजुर्यरी से घिर कर, जा वीर-पुरुष घायल हो कर मो शत्र 
की विनती न करता हुआ मरता है, वह उस लोक में जाता है, 
जहाँ जाने से पुण्य-फल का कमी नाश नहीं होता । 

जे शूरबीर युद्द में मारे जातै हैं वे, खर्ग में ज्ञा कर, सुरू 

“भागते हैं और जे जीतते है, उन्हें धन मिलता है। 

यहद शरीर पलक मारते नष्ट होता है, रण-कषेत्र में पैर रख कर, 

शूरवीर इस शरीर की चिन्ता नहीं करते। 


तीसरा-भ्रध्याय १६ 


यु में दिन्न भिन्न हा कर, जब सेनायें माभने लगें तब भी 
जो उनको रक्षा करता है-उले यक्ष करने फा फल मिलता है । 

संग्राम में भाला, तीर, तलवार आदि से जो घायल होते हैं, 
उनका यश देवताओं की कन्याएँ गाती हैं और उन पर वे मोहित 
हो ज्ञाती हैं । 

* रण क्षेत्र में जा बोर घायल होते है-उनकी ओर देव-फन्या 
और नाग-कन्या यह कहती हुई दोड़तों हैं कि--ये मेरे 
पति हों।” 

रणुक्षेत्र में जिस बीर के माथे में घांघ लगता है, उस घाव 
से जो लोह बह फर मुंह में आता है-घह छोहु नहो है। बह तो 
समर-यश का सोम रख है। 

, यज्ञ, तप झर विद्या द्वारा ब्राह्मण मर्ने पर, जिस लोक में 
जाते हैं, घम्मेन्यु मैं प्राण छोडने वाले धीर पुरुष भी मरने पर 
उसी लोक में पहु चतेहैं। | 

जो लोग उस ब्राह्मण फी लाथ के, जो अनाथ है-जिसका 

काई इख ससार में नही है, शमशान में छे जाते हैं; उन्हें बिना 

किये पद्‌ पद पर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। 

जो ब्राह्मण अपने गोत्र का नहीं है, अथवा अपना मित्र नही 

है, उसके शब को शमशान पहुंचाने पर, प्राणायाम करने से देह 

शुट हो जातो है। ऐसा करने से ब्राह्मणों के शुभ काय्यीँ में किसो 

तरह को बुराई पैदा नहीं होती । कहां है जल में स्नान करने ही 
"से वे शुद दो जाते हैं। 

अपने कुदुस्व के हों अथवा बाहिरी हों, जाति बाठे हौं अथवा 

न हों, उनके सब के पीछे पीछे जाने पर, स्नान से, अग्नि के छूने 

से और घी के खाने से अन्त में लोग शुद हा जाते ह । 
ए, 8 


२० संचित-पाराशर-स्मृति 


' यदि ब्राह्मण अनजाने शभ्रिय की छाथ के साथ ज्ञाय, तो 
उसे एक दिन का सूतक लगता है और पञ्चगव्य (गावर, गोमूत्र, 
गोदुग्ध, गेत और गेद्धि का मिताने से पञ्चगव्य बनता है) 
पौने से बह घुट्ट होता है । 

यदि ब्राह्मण किसी वैशय के शव कै माथ जाय, तो उसे तीन 


दिन का सुतक लगता है और प्राणायाम करने से वह शुट 
होता है । 


जो अहपत्ञानी ब्राह्मण, शुद्र के मुर्दे का ढोवे तो मी उसे तीन 
दिन का सुतक लगता है। 

तीन रात बोतने पर, ऐसे ब्राह्मण जा कर सपुद्र-वाहिनी 
किली नदी में स्नान कर के पक सौ वार प्राणायाम करे और घो 
खाय । “ 

धर्मे जानने बालों का कहना है कि शूद्र लोग जव तक किसी 
जलाशय ( नदी या तालावु) के किनारे लौट कर न हो भरावे, 
अर्थात्‌ जब तक एनान कर के वे शुद्ध न होले' तव तक ब्राह्मण उन 
शुद्रों के साथ न जाय । 

ब्राह्मण के शूद्र को लाथ फा छूना और उसका जलाना 
मना है। 


शाद की छोय को यदि प्राह्ण म्रपनी आँखी से देख ठे, तो 
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सूथ्य के दशन कर के, वह खुद हा जाता है। यहो पुरानी 
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चौथा-अध्याय 
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2 ति मान, अति क्रोध, अथवा भय से फाँली लगा 

न धप टू कर, जो खो अथवा मनुष्य प्राण-त्याग (आत्म 

जाद हत्या) करते हे उनकी जो गति होतो है, अब उसे 
दद 


फाँसी लगा कर सातम-हत्या करने से जोष, पीच और लोह से 
भरे मोर घने अन्घेरे में डुवोये जाते हैं और उसमें उन्हें साठ, 
इज़ार बघ तक पड़े पड़े नरक सामना पडता है। 


जो खो अथवा मनुष्य फांसी लगा कर, मर ज्ञाता है, उसका 
अग्नि-सतक्षार ( दाह-क्रिया ) और जलन से तपण नहीं करना 
चाहिये । 

ऐसों का न तो सूतक मनाना चाहिये भोर न ऐेलो के लिये 
सना ही चाहिये । 

प्रजापति भगवान को आहा है कि जो फाँसी लगा कर, मरे 


हुर्मो फे मृत शरीर को श्मशान तक छे जाते हैं, जो ऐसों का 
अग्नि-संदकार करते है मोर जो ऐसों के गळे से फाँसी की रस्सी 


२२. संत्षिप्त-पाराशर-स्मृति 


खोलते हैं वे ततच नामी प्रायश्चित्त कर के शुढु होते हैं। 


जिन्हें गौ अथवा ब्राह्मण ने मार डाला हा अथवा जो फाँसी 
लगा कर, मर गया हा, डलके शव के! जो ब्राह्मण छूता है या 
जो उसे दोता है और उलका अञ्नि-संस्कार करता है, या उसके 
पीछे पोछे श्मशान तक जाता है--वह तप्तहच्छू व्रत और ब्राह्म- 
भाज करने से घुद्द होता है। ऐसे ठागो के चाहिये कि वे वैल 
(सांड) सहित गोदक्षिणा ब्राह्मण के दें ।,फिर तीन दिन ग्म जल, 
तीन दिन गर्म दूध और तौन दिन गर्म घी पौए तथा तोन दिन 
तक।धायु पी कर रहें । 

जो ब्राह्मण इच्छा न रहते भी पतितों के साथ भाजत करते हैं 
प्रोर उनके साथ व्यवहार रखते है-बै उततके साथ पाँच दिन, 
दूस दिन, बारह दिन, पन्द्रह दिन, एक महीना, दो महीना, छः 
महीना, एक साल या एक साल से अधिक सम्बन्ध रखने से 
आप भी पतित हो जाते हैं। 

अगर एक पक्ष वक पतितों के साथ आहार व्यवहार करे तो 
तीन रात, दो पक्ष मैं कष्छ-अत, तीन पक्ष में छृच्छुसास्तपत घत, 
चार पत्त मैं दश राज्ि-ब्रत, पाँच पक्ष में पराक-बत, छठवें पक्त में 
बब्द्ायण-तत, सातवे पणवारे.में दो चन्द्रायण-वत और आठवे 
पखबारे में छः महीने का इच्छन्त करना चाहिये । 

इससे अधिक पक्ष लॉ पतितों के साश्व खान पान करने से, 
जितने पक्ष पतितों के'साथ "खाय पिये उतनी हो मुइरे दान 
करे । र 


परिकीर्तितः १ 


चौथा-मध्याय २३ 


जो मतुष्य अपनो सतो साध्यो खी को छोड बैठते हैं, 
सात जन्म लॉ खो का जन्म घारण कर, ,बार दार विधवा हो 
कर, दुःख मोगना पडता है। 

खामी यदि दरिद्र है, बोमार रहता हा, या मूख हो-यदि 
उसको सरो उसका मताद्र करे ते वह मरने पर साँपिन हाती 
है भौर बारम्बार विधवा हुम्रा करतो है! 

पुत्र चार प्रकार के.हाते हे । जैसे १ औरस, २ क्षेत्र, ३ दत्तक 
मर ४ इत्ति । 

माता व पिता जिस पुत्र के दूसरे के दे देते है, उसका नाम 


दतक है। 

जेठे भाई के अविवाहित रहते जो चिवाह कर लेते है और 
अप्नि-हात्री चन जाते है उनके ' परिवेत्ता” कहते हैं और अवि- 
चाहित ज्येष्ठ भाई को ' परिवित्ति ' कहते हैं। | 

जो जैठे भाई के रहते छोटे भाई का विवाह करवा दें, ते छोटे 
माई का दो इच्छ, जिसका व्याह छोटे भाई फे साथ हुआ है।--- 
उस कन्या को ऐक कच्छ, कन्या दाता को इच्छातिङच्छ और 
विवाह कराने वाळे पुरोहित को चान्द्रायणखत करना चाहिये। 
तब वे सब शु होते हैं । 

यदि जेठा भाई कुबड़ा, दाना, नपु सक, पागल, मूढ, जन्म 
का अन्धा, बहरा, गूं गा हा, ता उसके अविवाहित रहने पर भी 
यदि छोटे भाई का ब्याह कर दिया जाय ता कोई पाप नही । " 

यह नियम सगे भाइयों के लिये है। चचेरे अथवा और तरह, 
के भाइयों के लिये नही । 

शङ्क सुनि का मत है कि यदि बड़ा माई अपना विवाह न 
करना चाहे,”तो छोटा भाई उसको अनुमति छे कर, अपना 
विवाह कर सकता है। 


२४ संच्रिप्त पाराशर-हमृति 


जिख पुरुष के साथ किसी कन्या की सगाई हो गयी हा और 
वह सगाई होने के वाद त्यागो हो जाय अथवा नपुं सक हा ज्ञाय, 
या पतित हो जाय, ता ऐसी दृशा में उस कन्या का दूसरे पुरुष 
के साथ विवाह हा सकता है। 

पति के मर जाने पर, जोखो ब्रह्मचय्यं से रहती है, बद 
मरने पर, जिस छोक में ब्रह्मचारी जाते है, उसो में ज्ञाती हैं। 

पति के मरने पर, जो खी खती होतो है, घह साढ़े तीन 
करोड ( मनुष्य के शरीर में इतने ही रोंगरे, हुआ करसे हैं) वर्ष 
लों स्वर्ग में रहती है । 

जैसे सपेरै बिल से साँप के जबरदस्ती खोच ठेते है, वैसे ही 
अपने स्वामी के साथ मरो हुई खो, पति को जबरदस्ती खींच 
कर खर्ग पं छे ज्ञाती है और अपने पति का उद्दार करती है) 
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545.090 दि किसी प्राह्ण का, कुत्ता, मेडिया, या गीदड़ 
ख थ ( शगाल ) काट ठे, ता उस प्राह्ण के चाहिए 
मठ कि षह स्नान फरे और वेदू-माता गायत्री का जप 
करे | ऐसे ब्राह्मण के यो के लोग से पवित्र किये हुए जल से 
या किसी महा-नदिथों .के सङ्गम के जल से स्नान करना चाहिये 
झर समुद्र के दशन फरने घाहिये। ऐसा करने से वह प्राह्ण 
शुद्द ही ज्ञाता है। 

वेद अथवा किलो भो विद्या की या किसो वात की समाति 
के बाद, यदि किसी ब्राह्मण छो कुत्ता काट छै, ता बह ऐसे जल 
से स्नान करे, जिसमें सोने को कोई वस्तु छुला दी गई दो । सनान 
के वाद्‌ उसे घी भी खाना चाहिये | ऐसा करने से बह ब्राह्मण 
शुट हो जाता है। 


'यदि ब्रत समाति के पहिले ही ब्राह्मण के! कुत्ता फाट ले, 
ता बतधारी ब्राह्मण के तीन रात कडाका कर दिन में घी और 
कुप का पानी पी कर व्रत को पूरा करना चाहिये ब्रत के अधूरा 
कभी न छोइना चाहिये । 


२६" संक्षिए-पाराश्चर-ध्मृति 


जत करने वाळे या न करने बाळे किलो प्रकार के ब्राह्मण का 
यदि कुत्ता काट ले, ते बह ब्राह्मण तीन ब्राह्मणों के प्रणाम फरे 
आर उन तीनों के अपना घाव दिललावे । ऐसा करने से वह 
शुट हो जायगा। अर्थात्‌ उसे कुत्ते के काटने का ग्रसर न 
होगा । 

यदि किसी फा शरीर कुत्ता सुंघ ले, या काट ले, या पञ्जा 
मार दे, ता उस छू थे हुए या काटे हुए या पञ्जा लगे हुए खात 
के पानो से घो डाले या उल जगह का आग से जला दै । (प्राज्ञ 
कल कुत्ते की काटी हुई जगह काल्टिक से अलायी जाती है) 
ऐसा करने से शरीर शाह दा जाता है। 

यदि किलो ब्राह्मणी के कुत्ता या गोदड काट ळे, तो वह 
चन्द्रमा या आकाश के अन्य तारों के देखते से गुट हो 
जाती है। 


अन्छेर पाख में जव चन्द्रमा न दिखलायी पड़े, तव ज्योतिष 
के हिसाब से उस दिन जिस दिशा में उसको चाल पडती दै।-- 
उस दिशा को देखने से ब्राह्मणी शुद्ध हो जातो है । 


यदि ब्राह्मण का किली ऐसे गाँव में काई कुत्ता काटे, जिसमें 
दूसरा ब्राह्मण न मिळे, नो धह स्थान कर के पीपल के पेड को 
परिक्रमा करने से तुरन्त शुद हो ज्ञाता है। 


यदि किसी अझि-होत्री ( साग्निक ) ब्राह्मण का कोई गे। मार 
डाळे, या किसी ब्राह्मण के काई चाण्डाल या राज्ञा मार डाले 
या मारवा डाळे, ते ऐंसों के शब की दाह क्रिया साधारण अझि 
से करनी चाहिये । अर्थात्‌ ऐसों को लोथें मामूली ग्रशि में जला 
देनी चाहिये । मत्र सहित, विधि पूर्वक ऐसों का अ्रि-संस्कार 
न होना चाहिये। 


पाँचर्वा-अध्याय २७ 


यदि कुटुम्ब के लाग ऐसे शव को उठा कर, श्मशान तक लें 
जाय पौर उसका संस्कार करे तथा उसे छुए, तो उन कुटुम्ब 
वालों को प्राज्ञाप्य व्रत करना चाहिये । 

फिर किलो ब्राह्मण की अनुमति ले कर, उस आादमीकी 
लोथ का जलाने वाले अग्नि को दूध से वुझाता चाहिये । इसके 
चांद उस मनुष्य की हड्डियों के अस्ि-हात्न के अझिसे, मंत्र पढ़ 
कर, जलाना चाहिये । 

यदि काई अझ्नि-हीन्री विदेश में मर जाय तो उसके शव के 
उसके अझि-हेए्र के अशि से जलाना चाहिये । 


अभि-हात्री के शव को दाहःक्रिया 
को विधि 


पहिले कुश ओर सृगछाला विछावे । उत पर कुश की एक 
मनुष्य की आझति ( शङ्क ) वना कर रखे। 

फिर सात से पल्लाश ताम के पेड को टदनियाँ लावे | इन 
सात सी में से ४० रहनियाँ मरे हुए अञ्चि होतो ब्राह्मण के शव 
के मस्तक पर रखे। साठ कण्ठ पर, सौ दोनों बाहों पर, दल 
दस दोनों हाथों पर, सा छाती पर, तीस पेट पर, कमर के नोचे 
पीढ पर दोनों ओर आउ,आउ, टुड़ी के नोचे पाँच, दोनों जा 
पर इक्कोस इक्कोल, दोनों घुटनों और दोनो. पिडुलियों पर दीख 
वोस और दोनों पैरों को अङ्गलिर्यो के पाल पास पचास 
ब के पेड़ को टहनियाँ और पलाश के पत्ते भौ रखने 
चाहिये । 


कमर के बीच दोनो ओर समी का अरणी वना कर रख देनो 
चाहिये । दिने हाथ में श्रवा, वाये हाथ में उपसद, कान में 


द्द संक्षिप-पाराशर-स्मृति 


झक्षल) पीठ पर मूसल, छातो पर पत्थर, सुह में चावल प्रौर 
घी और तिल रख द | फिर कान में प्रोल्षिणी सोर दोनो आँखो 
पर आज्यखली (घी रखने का काठ का बना बर्तन) रल दे; 
कान, आँख, सुख, नाक में साना डाल दे । 


पीछे से मरे हुए अग्नि-होत्रि का बेटा, माई प्रथवा अन्य कोई, 
ज्ञा खधसमों हा--/ असी खर्गाय छोकाय खादा” मंत्र को पढ़ पढ़ 
कर, धी को आहुति दे । ; 

ज्ञा पण्डित हैं और जिन्हें इस कम्मे-काण्ड का रहस्य ( भेद ) 
मालूम है, वे विधि के अनुसार कार्य्य करते है । क्योकि विधि- 
पूर्वक अप्नि-संस्कार करने से मरे हुए अश्नि-हात्री के परम-गति 
मिलती है! किन्तु जा लोग शाछा को विधि फो छोड कर, मन- 
मानी विधि से काम करते हैं, वे खयं भह्पायु, कम उप्र वाले 
होते हैं और मरने पर नरक में गिरते हैं । 
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आगे प्राणियों की हत्या से छुटकारा पाने फा 


पाय लिखा ज्ञाता है। 


हस, सारख. वगुला, चकई-चकवा, सुरगा, वतख और सामा 
के मारने वाले को एक राति और पक दिन उपवास करना 
बाहिये। ऐसा करने से इन पक्षियों के मारने को हत्या छुट 
ज्ञातो है। 

बगुली, टिटिहरी, तोता, कबूतर, सुर्शावी और बगला की 
हत्या करने पर, दिन भर उपवास करे और रात में भजन करे, 
तो हत्या के पाप से मनुष्य छुर जाता है । 

भास ( पक प्रकार का मुरग़ा ) क, कबूतर, मेना और 
तीतरी के मारने बाला सुबह शाम जल में खहा हो कर, प्राणा- 
याम करने से शुदु होता है। 

गीघ, बाज, मार, चकोर, चातक और उल्ल फी हत्या करने 
बाला मनुष्य दिन में कश्चा भन्न चवा कर और रात्रि में इवा पी 
कर रहे तो शह होता है । 

दादूर, चातक, कायल, खञ्जन, लावा, शक का मारने बाला 
दिन में उपवास करे और रात को खाय, तो वद शुद्ध होता है । 


३९ संक्षिप-पाराशर-स्वृति 


कारण्डच चकार, "पिङ्गुन, कुरा और भारद्वाज नाम के 
पत्तियों को इत्या करने वाला शिव की पूजा करने से शुद 
होता है । 

मेरुण्ड, स्येन, पारावत ओर कपिञ्जल नाम के पत्तियों को 
मारने वाळे को दिन रात उपवास करना चाहिये । उपत्रास करने 
से वह हत्या से छुट जाता है। 

त्याला, बिल्लाव, साँप, अज्ञगर-साँप, गेंड़ा-लॉप और कृशा 
को हत्या करने वाला लोहा दान करे ओर ब्राह्मण के तिल 
'खिलावे तो बह हत्या से छुट ज्ञाता है । 

साहिल, जरगेश, गाइ, मछली और फछुत्रा के प्राणं लेने - 
यर चौबीस घण्टे बेंगन खा कर रहे तो हत्या से छुटे । 

भेड़िया, स्यार, भाळू और तेंदुआ के मारते बाला ब्राह्मण, 
तीन दिन तक हवा पी कर और तिल दान करने से शुई 
होता है। 

हाथी, बनला बैल, घोडा, में सा और और के मारने बाले के 
सात रात्रि उपवास करना चाहिये फिर प्राह्मण को सन्तुष्ट करने 
से हत्यारा शुद्द ही जाता है। न 

मृगा, रुरूपूगा और शूकर ( खुमर ) का मारते वाला भलुष्य, 
हल से बिना जाती हुई, जगह में उपजे हुए नाज के खा कर, 
आवीस घण्टे रहे दो वदद शु दो सकता है। 

ज्ञा काई कारोगर, कारं ( कलपु बनाने वाला ) शुद्ध झौर 
खरी की हत्या करे, उसे दा. प्राजापत्य ब्रत ग्यारह बुष (बैल) 
दान करने चाहिये । तब वह शुद होता है। 

दिना अपराध ही क्षत्रिय, था वैश्य को हत्या करने से दे। 
अतिक्कच्छु व्रत कर के दीस गोदान करने से पातक छुटता है। 
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यह करते हुए वेशय और शूद्र का और क्रिया-हीन ब्राह्मण 
के! मारने पर, चान्द्रायण रत करने से और तीस मौ दान देने 
से हत्या छुटती है। 

यदि चनिय, वैश्य या शूद्र अथवा और कोई ज्ञाति वाला, 
चाण्डाल के मार डाले तो वह आघा इच्छु व्रत कर के शुट हा 
सकता है। 

यदि प्राह्ण किसी चार या भङ्गो को मार डाळे तो बह 
चैबोस घण्टे उपवास कर के औौर प्राणायाम करने से शुद्ध हो 
जाता है। 

यदि फाई ब्राह्मण चाण्डाल, अथवा भट्डी के साथ बात चीत 
करे, तो वह ब्राह्मणं अन्य प्राह्मण के साथ बात चीत करने से 


और गायत्री ज्ञपने से शुद हो जाता है। 

चाण्डाल के साथ एक विस्तर पर साने से, ब्राह्मण तीन रात 
उपवास करने से शुष्ट हा जाते है । 

यदि ब्राह्मण चाएडाल फे साथ रास्ते में चले, तो गायत्री का 
स्मरण करते से बह पवित्र हो ज्ञाता हे | 


ब्राह्मण यदि चाण्डाल के देख ले तो शुट होने के लिये उसे 
सूर्य का दर्शन करना चाहिये । 

यदि चाण्डाल को ब्राह्मण था क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र छले, तो 
उसे कपड़ों सहित सुतान करना चाहिये । 

यदि कोई प्राह्ण चाण्डाल को गढृइया का अनजाने पानी 


पो छे, ता बह एक रात और पक दिन-रात उपवास करने से 
शुद हो सकता है। 


श्र संत्ति्त-पाराशरनस्मृति 


जिस कुप में चाण्डाल का घडा पडता हो, उस कुप छे 
लल को पोते बाले ब्राह्मण फे! तीन रात गो-मूत्र पो कर मोर 
जै! जा कर रहना चाहिये। ऐसा करने से वह शुद् होता है। 

यदि कोई ब्राह्मण किसी चाण्डाल के बर्तन में अतज्ञाने जल 
शी ळे मर यह बात उसी समय ज्ञान पड़ने पर, कट बमन 
( उल्टी ) कर डाळे; ता चहद प्राज्ञापत्य त्रत करने से शुद्ठ हो 
जाता है। 

और यदि पिये हुए पानी को न निकाल डाळे और उसे पचा 
जाय, ता उसकी शुद्धि केवल प्राजापत्य ब्रत ही से न होगो, 
बल्कि उसे छच्छुसारतवयन ब्रत भी करना होगा । 

जिस प्रायश्चित्त में त्राह्मय को सान्तयत व्रत करने फो आशा 
है, उसमें क्षत्रिय केवल प्राज्ञापत्य करे, वैश्य के आघा मोर शूद्र 
का चाथा हिस्सा प्राजापत्य व्रत का करना चाहिये । 

यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भूल से अन्त्यजञ ( जो 
कई पीढ़ी से संस्कार सर्ट घले माते हैं) ज्ञाति के बर्तन में जल, 
दही या दूध खा पी लें, ता ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, उप- 
वास कर के ब्रह्मकुर्च मत करने से, पाठक दूर होता है। 

शुद्र केवल उपवास करके यथा-शक्ति दान फरे ता वह सुद 
हो जाता है। 

यदि ब्राह्मण 'भ्नजाने चाण्डाल का अन्न खा ठे, तो दस रात्रि 
केवल गोमूत्र और जा जाने से शुड होता है। 

एन दुस दिनो में नित्य गो-ूत्र और जा का एक ही एक कार 
खा कर, घत पूरा करना चाहिये । 

यदि किसी ब्राह्मण कै घर में काई चाण्डाल रहता हो और 
अत्वालों का यह बात न मालूम हो ते ब्राह्मण उपसन्याल 
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' ( इसको विधि आगे दाँ गयी है) कर के उसका पाप छुटा 


। 


ॐ 


उप-्संन्यास का विधान 


चम्मं जानने घाले प्राह्मणों के साथ दहो, घो और दूध में तिल 
मिल्ला कर खाय और दिन में तीन वार हुनान करे । फिर तीन दिन 
दूध के साथ, तीत दिन दही के साथ भोर तीन दिन घी के साथ 
यो-सूतर में सने हुए तिलों को मिला कर खाय । बुरे और सडे प्रश्न 
को न खाय । दही और दूध तीन पल ( एक तरह का नाप ) भौर 
घी एक पल भर खाय । 

जिस अन्न को देख कर, मन बिगड़े, जिस अन्न में कीड़े पड 
गये हो और जा जूँडा हा उसे न खाना चाहिये । , 

धर के तावे और कांसे के बर्तन राख से मलने से शुट हो 
जाते हैं। कपडा धोने सै शुद्ध होता है। 

मिट्टी के वतन एक बार काम में लाने पर, फिर दूसरी बेर 
काम योग्य नहीं रहते। उन्हें छोड देता चाहिये । 

धर को सव वस्तुं को शुट कर के, घर के द्वार पर केसर, 
गुड, कपास, नोत, तेल, घो आर अश्न रख, आग लगा कर घर 
के जल दे । 


जब ये सब शुट दो जाय, तव उस घर में ब्रह्म-मोज करावे । 
फिर ब्राह्मण को तीस गौ और एक बैल दान करै | 
उस खान को लोप पोत कर हवन और जप करावे | तब 


घह घर शुट होगा । क्योंकि ब्राह्मण जहाँ बैठ जाते हैं, उस जगह 
कोई पाप नहीं रह जाता । 


३४ संदिप्त-पाराशर-स्मृति 
इसोका नाम ' उप-संन्यास' है | 


ब्राहण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घर में श्रतज्ञाने यदि 
घाषिन, चमारिन आदि अन्त्यज्ञ आर्जाय औौर पीछे मोळूम हो, 
तो ऊपर कही हुई छुट्टि में जा विधान बतलाया गया है--उसका 
आधा करना चाहिये। केवल घर नहीं जलाना चाहिये! 


यदि किसी फे घर में चाण्डाल चला जाय! तो उस घर की 
सभी चोज़ों को निकाल कर फेक दे। पर जिन वर्तनों में, थी, 
तेल आदि रस-द्रय हों--उनका न फेंकना चाहिये । 


इन बर्तनों को पानी में दही मिल्ला कर, भीतर बाहर घो 
हाले) 


यदि किसी ब्राह्मण के घाव में कोडे पड जाय--तो उसका यह 
प्रायश्चित्त है । 


उस ब्राद्दाण' को तीन दिन वक--बिद्य दही, दूध, घी, गो-मूत्र 
और गोवर से स्नान करावे ओर उन्हीं पाँचौं चोज़ों को पिलावे। 
ऐसा करने से कोडे पड़ने से भशुद् हुआ ध्राह्मण झुट ही 
जाता है। “ 


*' यदि क्षत्रिय के घाव में कोडे पड़े हों, तो उसै पाँच मारी साता 
दान करना चाहिये । यदि वैश्य हो तो वह एक गो-दान फरे आर 
एक दिन उपवास करै । 


यदि शुद्र हा तो उपबास करने की कोई ज़रूरत नही है। 
शुद्र पक्च-्गव्य पीने, ब्राह्मण के नमस्कार करने और दान 
देने से शुद्द दा जाता है । 
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यदि ब्राह्मण के शुद्ध नमस्कार! करे ता ब्राह्मण फहै-- 
५ अच्छिद्रमस्तु ¦ यह चाका पृथिवी के देवता ' मात्र के प्रसन्न 
कर देता है। 

ब्राह्मण के नमस्कार करने पर वह जा प्राशोर्चाद दे, उसे 
माघे चढाना चाहिये। ऐसा करने ले तमल्कार करने बाले को 
५ अग्निप्टोम ' यज्ञ करते का फल मिलता है। 


यदि शुद्र कि्तो व्याधि से पोंड़ित हो, तो उसे उपवास, 
शत और होम ब्राह्मण से करवाना चाहिये, या ब्राह्मण देवता 
प्रसन्न हो कर, आप ही उसके सभी कामो के कर दें । 

ब्राह्मण का भाशीर्बाद्‌ लेने से सव घस्मी का फल मिलता है। 


दुव, चालक और घूढों पर, दया करना ब्राह्मणों का परम 
कत्तव्य है । इनके छोड़ कर औरों पर अनुग्रह करने से ब्राह्मण 
दोष का भाषो होता है । 


ज्ञा ब्राह्मण, ममता, लोभ, सय या अनज्ञाने कुपान्न पर दया 
करता है, ता कृपा के योग्य पात्रो का सारा पाप; उस ब्राह्मण के 
सिर पर य़ा बैठता है । 


ज्ञा ब्राह्मण हट्टे कट्टे पुरुष को वियमानुलार दलने को मनाई 
करने है, या जा ऐसे लागो के बज्ञाय, उनको ओर से आप 
नियम पालत करते हैं, या जा ऐसा करने फो बिधि बतलाते हैं-- 
चे ब्राह्मणु नरक में पड्न हैं। 


२ जा समाज अपने के!वैदिक और प्राचीन धर्म्मादुयायी मानता दा, 
देखना चाहिये कि इस स्टृति मे भी,सव वणे के लिये आपस में अभिवादन का 
विधान अलग अलग रखा गया हे । कोई वर्ण हा।--आएस में ' नमस्ते ' की 
प्रथा शाख-विरुद्ध है और जो सनातन वैदिक-मत के मानने-वाले हैं। उन्हे इस 
निषिद्ध प्रथा पर कभी न चलना चाहिये | 

ष्ट 


३६ संदिए-पाराशरन्स्सृति 


- जी ढोग ब्राह्मण का अपमान करते हैं, थे बत और नियम 
को पालन करने के योग्य पात्र नहो हैं। उनका उपधास करना 
निष्फल होना है | उनके इन अच्छे कर्मी का कुछ भो फल नहीं 
मिलेता । 
व घाह्मण जिस काम के फरने का जो विधान बतलादें, और 

बशी का उसी तरह करता चाहिये । 

जो छोग ब्राह्मण का फहा नहीं मानते, उनके ब्राह्मण भारे 
का पाप लगवा है। “ 

ज्ञा लाग आप असमर्थ होते पर, उपवास, ब्रत, स्नान) तीर्थ- 
दशन, जप और तपस्या, प्राह्मण से फरवाते हैं, उनके मी सब 
काम सफल होते हैं। 

ब्राह्मण द्वारा कराये हुए शुभ कामों में ब्रत-छिद्र ( ब्रतों के 
दोष ) तप-छिद् ( तपस्या के दोष ) और यज्ञ-छिद्र ( यज्ञ सम्बन्धी 
कार्ययो की भूल चूक ) नहों रहते । ब्राह्मणों के किये हुए ऐसे 
घाम देष-रहित हाते हैं और कराते घाक्के के उनका फल भी 
मिलता है। 

ब्राह्मण देवता उन तीथी में हैं जो उनके मानने बालों को 
सब मनाळामना पूरी करते हैं । उनके बचत रुपी जल हो से पापी 
आदमी पचित्र होते है। , 

त्राह्मण के मुख से जो दाक्न निकलता है वह ' देव-बाका ' 
है। ब्राह्मण सर्व-देव-मय हैं । उनका वचन कभी खाली नहों 
जाता । टि 

ब्राह्मण यदि साजन करते समय पैर पर हाथ रख कर साजन 


करे, ता वह जूडन खाता है) 


किसी के जूठे बतन में खाना भी जूठन खाना ही है। 
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जून या ब्राड पहिन फर और विठा पर ब्रँड कर भी न 
साना चाहिये। 
यदि भोजन करने को मामग्रो के कुत्ता या चाण्डाल देख ले, 
ता उस भन्न का छोड दे । उसे न खाना चाहिये | 
' जित प्रश्न का कैमरा गरर कुत्ता चूडा कर दे अथवा मी या 
गधा उपे सुंघ ठे मोर वह अन्न थोडा हो, ता उसे काम्न में न 
ला कर छोड दैना चाहिये । 
यदि प्रश्न प्रधिक्ष हो हो उस सारे अन्न को न फेके, बहि 
जिप जगह कोए ओर कुत्ते ने मुं ह डाला हा, वहाँ का थोडा सा 
अन्न निकाल डाले । यचे हुए प्रश्न का सोने से छुप हुए जल के 
छोटै से शुड कर, भाग से गर्म कर डाले । 
चग्नि और सोने के जल से छिड़का हुना और ब्राह्मण के 
मुख से निके हुए वेद मंत्रों से पवित्र किया हुआ अन्न उसी 
दम खाने योग्य ही जाता है। 


CNN ONAN शं 
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र का ४7 का बतंन ऊपर से छील देने ही से शुद्द हो 

हि ज्ञाता है। 
यासा 

यज्ञ में व्यवहार ( इस्तेमाल ) किये हुए बतन, केवल हाथ से 
पो देने ही से शुद हा जाते हैं । 


चमस ( बह वर्तन जिसमें डाल कर, यक्ष करते घाछे साम 
रस पीते हैं) और ग्रह ( बाज़ार से मोल लो हुई वस्तु ) केवल 
चोमे हो से शुह दा जाते हैं। 


चरु और श्रचा आदि यह करने के वर्तन गर्म जल से घो 
डालने से शहद होत हैं । 


सो के और तांचे के वर्तन राख सीर खटाई से मत देने 
से ग॒ह होते हैं । 
नदी के किनारे, नदी की धारा से पवित्र होते हैं! 


ज्ञी यदि खोटो न द ते! वह मालिक-घम्मे ( रजखला ) से 
शुद्द हाती है । 


सातवा प्रध्याय ३६ 


यदि किसी बावली, कुग्रा और तालाब का पानी दूषित दो 
गया हा ते उतमें का सौ घड़ा जल निकाल डालने से और 
बचे हुए जल में पञ्च-गव्य छोड देने ते उनका जल शुई, न्‌] 
ज्ञाता हैं। 

आउ वर्ष को लड़को गौरो, तौ वर्ष को लड़की राहिणी भोर 
दस बर्ष की लडफो रजस्त्रला कहलाती है* । 

कन्या का उत्र बारह वर्ष को हो ज्ञाय ओर तब तक उलका 
विवाह न कर दिया जाय, तो उसके पिता के पुरले क # कै 
नरक में पडते है । 

बिता व्याही कत्या के रजस्वला देखने से, कत्या के पिता 
माता और बड़े भाई नरक में पड़ते है! 

ज्ञा ब्राह्मण अनजाने ऐसी कन्या के साथ व्याह करता है, 
उसे बहो पाप लगता है जे शुद्ध खी के पति बनने से: ह्मण . 
को लगा करता है। द्‌ 

पने ब्राह्मण के साथ एक पक्ति में बैड कर न ते काई भोजन 
फरे और न उसके साथ किसी के बात चीत हो करनी चाहिये । 

जे ब्राह्मण शाद्र-तारे के साथ एक रात भी, एक साथ और 
पक विस्तरे पर रहे, उतै तोन साल तक भोल माँग कर, अन्न 
खाना चाहिये। ऐदे ब्राह्मण के गायत्री का जप सो करता 
चाहिये । ऐसा करने से बह शुद होता है। 

सुय्य के असन होने पर, यदि काई ब्राह्मण चाण्डाल, पतित, - 
या सूतिका ( जच्चा ) खो का छळे, ता उसे अञि, साना सौर 
चन्द्रमा के दृर्शन कर के किसी प्राह्ण के पोछे पीछे थाड़ो दूर 
जाना चाहिये | फिर बह सनान फरे । नब वह शु हाता है। 


Se RS NR SN 
१ इस इळाक के बहुत से लोग थोमवोध में देख कर प० काशीनाथ का 
रचा हुआ वतळाया करते हैं, किन्तु असर में यह इलोक स्वति का हे । 
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हर यदि दो ब्राह्मण कन्या, रजश्चला होने पर, एक दूसरे को 
छल दा दोनों को तीन राधि निराहार रहना चाहिये | तीन रात्रि 
निराहार रहने से वे शुद्द होती हैं। 


यदि ब्राह्मण को कन्या ऊपर “कही हुई अवस्था श्र किसी 
क्षत्रिय को कन्या को छूछे, तो ब्राह्मण को कल्या आधा छच्छू 
आर ज्षत्रिय-कन्या चाथाई च्छ ब्रत करने से शुड होती हैं। 


इली तरह यदि घ्राणो और शूद्रा आपस में एक दूसरे से 
छू जावे, तो ब्राह्मणी पूरा कच्छ बत करने से मर शूद्रा केवल 
दान देने से छाह हो जाती हैं। 


रजस्वला खी चोथे दिन स्नान करने से शुट होती है। 


जिस खो का रजस्वला होने को बीमारी हा वह नित्य रज- 

स्वला होने पर भो अपवित्र नहीं सममो जातो है । 
रजस्वला खरो पहिले दिन चाण्डालो, दुसरे दिन, ब्रह्म'हष्या 

दोप वाली, तीसरे दिन धावित के समान अपचित्र होती है । ऐसी 
स्री चोथे दिन पवित्र हातो हे । 

यदि किसी ब्राह्मण के कुन्ता छू छे, या जूठे पुं ह काई शुद्र 
उसे छू ले, तो गहु होते के लिये, उसे एक रात उपवास कर के 
पञ्चगव्य पोना चाहिये । 

शुद्ध यदि जूठे सुह न हा और ब्राह्मण के छू ले, ते ब्राह्मण 
नान ऋरने से शुद्द हा जाता है। किन्तु यदि शूद्र जूठे मु ह ब्राह्मण 
के छू ले, ता ब्राह्मण को प्राजापत्य घत करना होगा । 


जिस काँसे के बतेन में मदिरा रखो है--वह आग में तपाते 
से शुद होता हैं । 


है. 
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काते के बर्तन के यदि गो सूघ ले अथवा उसमे कुत्ता या 
कौमा पुँ ह डाल दे ता उसे दस वेर, चार से मतने पर, उस 
बर्तन की शुट होतो है। 
जिस फासे फे बर्तन में किसी ने कुल्ला कर दिया है।, या 
पैर घोष हों, उसके! छः महीने लों जमीत में गाड देने से शुद्धि 
होती है। 
लोहे के वतनन एक जगह से उठा कर, दूसरी जगह रख देने 
ही से शुद हो ज्ञाने हें! 
शीशे के वतेगों का आग से छुला देने से, ये शुद् हो 
जाते है। 
दाँत, हड्डी, सीग, चाँदी, सोना, मणि और पत्थर के वर्तन 
जल में धोने ही से पवित्र हो जाते हैं। 
अन्न मल कर, साफ कर देने हो से शुद हो जाता है | 
बहुत सा अन्न, या बहुत से कपड़े यदि अशुद्द हा जाय, ते 
उन पर जल का छींटा देने से घे शुद हो ज्ञाते हैं । 
अगर ताज या कपडे घोडे हों ता उन्हे घो डालना चाहिये । 


बाँल के वने यख, वहकल, सूती, ऊनी और रेशसो कपड़े 
जन से घो डालने पर शुद्द हो जाते हैं। 


ताशक, तकिया, आदि लाल और पीले रड के कपडे धूप में 
सुखा कर, घो देने ही से शुह हो जाते है । 


मुज्ञ, काडू, सूप, घौर अख पर घार रखने का पहिया, 
चमडा, तृणु, काठ आदि और वाँघने का रहसा--ये सब पदार्थ 
जल से घो डालने पर शुह हा जातै है । 


£ 
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विज्ञो, मक्खी, कीट, पतड़, सूँडी और मेड़क, सदा पचित्र 
और पवित्र वस्तुओं के छुआ करते हैं। इनके छूने से कोई 


चस्तु अपवित्र नहीं होतो । यह बात मनु भगवान ने भी 
मानी है। 


' ज्ञा जल ज़मोन से छू कर चहा हा ओर जो पानी दूसरे पानो 


में जा मिला हो, पद जल यदि किली का जूठा मी हो, तब भी घह 
शुद हो गिना ज्ञायगा । 


पान, ईख, ऐसा फल, जिक्षसे तेल निक्रळे ; ( बादाम आदि | 
मधुपक मोर सोमरस, ये सब उच्छिष्ट ( जूठे ) नहीं होत । 

रास्ते को कीचड़, जल नौका, तृण और पको हुई ईटे-हवा 
श्रौर धूप के लगने से शुट हो घातो हे । 


वायु से उड़ी हुई धूत्र और वा से फैली हुई जल की घार 
अपविद्र नही होतो । 

छोकने, यून अथवा किसी अङ्क मे हाथ लग जाते, या अन" 
ज्ञाने कई कूठो घात कहने पर, या किसी पतित के साथ बात 
चीत करने पर, दृदिना कान छू लेना चाहिये । 


इसका कारण यह है कि अशि, जल, वेद, इन्द्र, सुर्य और 
चायु ब्राह्मण के दहिने कान में सदा वसा करते हैं। 


मनु जी ने कहा है कि प्रभास आदि तोर्थ और गड्डा आदि 
पतित्र नदियाँ ब्राह्मणों के दहिते कान के पाल सदा हो 
रहती हैं। 


देश में गडबडी होने पर, ग्रकाल पड़ने पर, विदेश में या 
शरीर के किसी अङ्ग में पोडा होमे पर, विपत्ति पड़ने पर, मलुष्य 
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को चाहिये कि पहिले भपनी देह की रक्षा कर के। पीछे काई 
काम केरी | 

विपत्ति पहने पर, कहाई के साथ या दोन बत कर--भैते 
बगे वैसे इस दीन झाला का उदार फरे। पीछे जब समर्थ हो, 
, तव धर्म का अनुष्ठान कर छै । 

जिस समय विपत्ति आ्राबै, उल समय शैयाचार पर ध्यान 
न दे | विपत्ति में सव से पहिले प्रपते प्रात्मा फो रचा फरनी 
चाहिये | खश्च हो जाने के बाद, धम्मं का अनुष्ठान कर ठेते से 
काम चल ज्ञाता है। 


? दैशेभडे अवासे था व्योधिएु न्यसनेष्वपि । 
रक देव खदेहादि पश्चाद समाचरत्‌ ॥ 


अ०७ शाक ४१ 
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गर बंधे बंधे या ओठने में बेल मर ज्ञाय, ते 
टर अ १ वैल के मालिक को चाहिये कि, वह ब्राह्मणों 


40088 की पञ्चायत फे सामने जाकर, अपने मन का 
` सन्देह मिटा छे । 


यदि पापी ने पाप किया दो और यह बात उसे जंच 
ज्ञाय, ता उसे पञ्चायन में ज्ञाते के पहिले साजन कभी न 
करना चाहिये । यदि वह ऐसा करे तो उसका पाप दूना बढ़ 
ज्ञाता है। 

५ मैने पाप किया हे" यदि किली के! इस नरह का सन्दे 
उत्पन्न दो, तो जब तक पाप करने न करने की बात तथ न हे 
जाय, तव तक उसे भोजन न करना चाहिये । 


७, 


ऐसे ग्रादधी के भूल में पड़ कर, यह न मान लेना चाहिये 
कि मुझसे यहद पाप नही बना | प्लोँक्रि भ्रम से किसी बात का 
लिट्ान्त नहों हो सकता | 

पाप कर के उसे किसी तरह छिपाता ठीक नहीं । क्योंकि 
पाप छिपाने चाले का पाप बढ़ता है । 


आउवा-अध्याय 8५ 


चाहे पाप भारी हो, चाहे हलका, पाप करने घाले का- 
अपना पाप-कर्म्म . धर्म जानने घार्ली के अवश्य जतला देना 
चाहिये। 

जैसे चतुर वैद्य, रोगी का रोग दूर कर देते हैं, वैसे ही घम्म 
जानने वाले, पापी के पाप के दूर झरने का उपाय वतला देते 
हैं। फिर प्रायश्चित्त करने से लजाशील ( शस्मंदार ) सत्य में 
निष्ठा रखने वाला और सरल खमाव बाला व्यक्ति तुरन्त प्रायश्चित 
से शुद्द हो ज्ञाता है। 

क्षत्रिय अथवा वैशय, याद काई ऐसी जगइ पाप करे, जहाँ 
प्रायश्चित्त वतलाने बाळे हों, तो उन्हें कट स्नान कर के, सोगे 
कपडे पहिने हुए हो चुपचाप प्रायश्चित्त चतल्लाने वालों के पाख 
चल्ला ज्ञाना चाहिये । - 

प्रायश्चित्त बतलाने वालों को जहाँ सभां लगती हो, वहाँ 
पहुँच कर पापी के धरतो पर पसर कर सांष्टाड़ (प्रणाम) 
करनी चाहिये । पापी सभा-गृह के सामने पड़ा रहे और कुछ 
कहे सुने नही । 

जिन ब्राह्मणों ने तो वेदर पढ़ा, न गायत्रो नथा सावित्रो 
जानी, न सन्ध्योपासन हो सीखा ओर न अग्नि में हवन ही 
किया, किन्तु जो सदा खेती बारो में लगे रहे है--वे केवल नाम 
भर के ब्राह्मण ह। 

व्रत न रहने बाले और जप न करने वाले--केवल ब्राह्मणी 
वृत्ति से पेट भरने घाले ब्राह्मण श्रगर एक हजार भी मिल वैदे, 
नो भो बह धम्मं सभा यो परिषद्‌ नही कही”जा नकती । 

ज्ञान से कोरे, म्मे को न जानने बाले ब्राह्मण ज्ञा कहते हैं 
ओर उनके इस अनर्थ से जो पाप होता है, बह सारा पाप उन 
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लोगों के मत्ये चढता है ज्ञो ऐसे सूख के “हने को! कहते फिरने 
हैं, या प्रचार करते करते हैं। 

घ्म-शाख का मर्म ज्ञाने बिना जञा ब्राह्मण किलो पापो के 
प्रायश्चित्त की च्यवखा देता है, तो उल व्यवस्था ( बतलायी हुई 
विधि ) से उस पापी का पाप तो दूर हो जाता है, किन्तु उसका 
सारा पाप व्यवणा देने बालों के तिर पर भा बैठता है । 

वेद के अरे ज्ञानने वाळे चार अथवा तोन ब्राह्मण जो कुद 
नियम बनावे या व्यवस्था दें, वह घम्म के अनुसार व्यवस्था मानी 
जाययी* । इन लोगों के विरुद्व वेद व ज्ञानने वाले हजारों आद्‌मो 
बका करें, पर उनकी बात न मानों ज्ञायगी | 


ञो ब्राह्मण अपने कथन का प्रमाण दै सकते हैं, अर्थात्‌ जो 
न्नाहण प्रमाण एकत्र कः के धर्म फी व्यवजा देते हैं, ऐसे बहुत 
जानते घाले लोगों से पाप डरा करता है। 


जैसे पत्थर पर पड़ा हुआ जन, सूर्यं को किरणों की गर्मो 
से घोरे घारे सुख ज्ञाता है, उती तरह पेद का अर्थ जानने 
चालौं की परिषद्‌ को आज्ञा से लारे पाप दूर हो जाते हैं । 


ऊपर कही हुई बिधि से प्रायश्चित्त बतलाने चाले और 
प्रायश्चित्त करने बालों का पाप फा मागी नहीं बनना पडूला। 

सूर्य की किरण की गर्मों और हवा के चलते से, जैसे जल 
सूक्ष जाता है, वैसे ही प्रायश्चित्त करते से पाप का चाश होता है। 

परिषद में पाँच अथवा तीन ऐसे ब्राह्मण होते चाहिये, जो 


त त लय मन HE 
१ चत्वारो वा त्रया वापि यदू युवेद् पारगाः । 
स घम्म इति विद यो वेतरैस्तु सहत्लशः ॥ 

अध्याय ८ शइलाक १५ 


आठवा-सध्याय ४9 


वेद और वेद के भड़ों का. सली भाँति ज्ञानते हा और जा आहि- 
ताझिः ( ऋन्नि के रात दिन घर में रखने चाले ) नहीं है । 

ज्ञा मुनि है, जिसे आत्मा का पूरा पूरा ज्ञात हा गया है, जा 
आप यज्ञ करता है और दुसरी के यज्ञ कराता है, जा ईश्वर की 
आरधना किया करता ऐ--यदि इन गुणों मे से युक्त एक भी ब्राह्मण 
चम्मं परिषदु का सभ्य हा, ता उस एक के रहते भो वह धम्म 
परिषद्‌ पूरी समझी जायंगो | 


पहले कह याये हैं कि वेद के जानने वाले पाँच ब्राह्मणों के 

इकट्टा होने पर “परिषद्‌” कहलावेगी, किन्तु अपर कहे हुप 

. लक्षण वाले पाँच ब्राह्मण यदि न मिलें--ते परिषद्‌ में ऐसा ब्राह्मण 

ही हा ज्ञा वेद चाहे भळे न जाने, पर प्रायश्चित का विधान वतला 
सके और उसे आजीविका की चिन्ता न रहतो हा । 


इस नियम के विरुढु नाम मात्र के कोरे ब्राह्मण मळे हो 
हज़ारों ही करी न जुड पैठें, पर वह धम्म परिषद्‌ नहीं कही 
जायगी । 

जैसे लकड़ी का बना हाथो और उमड़े का बता हिरत असली 
हाथी भौर हिरन मही कहा जाता, वैसे ही वेद वेदाड के ज्ञान 
से कारा कुपढ मूख ब्राह्मण असली ब्राह्मण नही हे । 

जैसे बिना जल वाला गाँव या कुझा किसी मतलब का नही, 
जैसे झि दिना इधन व्यर्थ कहा जाता है, वैसे हो मंत्र न ज्ञानने 
चाला ब्राह्मण भी अलार है । 

कुपढ ब्राह्मण का दान देना बैला ही है जैसा असर भूमि में 
वीज़ वेना | 

जैसे किली चित्र में रद्ध भरने से उस चित्र की शोभा फूट 
निकलती है, बैले ही विधि के अनुसार सस्कार करते से ब्राह्मण 
का ब्राह्मणत्व फूट निकलता है । 


डे संक्षिप्-पाराशर-स्मृति 


जो ब्राह्मण केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं । यदि वे किसी के 
प्रायश्चित्त फो विधि बनलाघें, ते थे पापी ब्राह्मण मरने के बाद 
नरक में पडते है | 


जो द्विज, वेद का पाठ करते हैं और पञ्च यक्ष करते है-जे 
ही असल में तीनों लोकों के घारण करने वाले है । 

जिस तरह मरघट को आग मत्र से शुद्ध को जाने पर सब 
काम के योग्य हा ज्ञाती है, वेले हो ज्ञान पा कर, ब्राह्मण भी सब 
कामों के योग्य हा जति ह । 

जैसे सव तरह की मैली कुचैली बस्तु जल में फेंक कर भ्रौर 
धो कर साफ कर ली जाती है, वैसे ही सारे पाप ब्राह्मण फे 
बतलाये हुए प्रायश्चित्त से घो डालने चाहिये । 

जो ब्राह्मण गायत्री नही जानता बह शूद्र से मी गया बीता 
है और जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है और ब्रह्म के तत्व को 
जानता है-बद्दी सब से उत्तम है और सब का पूज्य है। 

पेला ब्राह्मण यदि दुःशोल ( खोटा खभाव का) भी हो, तो 
मी वह पूजने योग्य है। पर शुद्र यदि बडा जितेन्द्रिय सी दो, तो 
भी वह च पूजा जायगा । 

ऐसा कान होगा जा नटखट और हुलत्तियाँ मारने वालो गा 
के छाइ कर, बडी सीधी गद्दी का दूध दुहते जायगा । 

ज्ञा द्विज धर्म-शासत्र रुपो रथ पर सदा सवार हो कर. वेद 
रुपी खड्ग के हाथ में लिये रइता है--त्रह हँसी में भी काई 
चात कहे, ते और लोगों को उसे भी परम धम्म मानना 
घाहिये । 

ज्ञा ब्राह्मण चारों वेदों का जानने वाला है, जिसका चित्त 
डाँबा डोल नहीं है, जो वेद फे महो को जानता है और घम्म के 


सआउँवा-अघ्याय ४६ 


सममता वूकता है--ऐसा यदि प्रक मी ब्राह्मण मिळे-ते बह उस 
परिषद से भच्छा है जिसमें ऐसे अनेक ब्राह्मण हों, जो वेदको 
जानते हैं, पर ससार के प्रपञ्च में फैसे हुए है । 


राज्ञा ब्राह्मण की अनुमति लिये विना किलो के! प्रायश्चित्त 
को विधि नहो बतलावेंगे । 


ब्राह्मणों को बात न सुन कर, या उससे बिना पूछे जो राजा 
अपने आप पापी के प्रायश्चित्त बतल्लाता है, ती उस पापी का 
पाप सौ शुना ्रधिक हा कर राज्ञा के माथे पर आ बैठता है। 


ब्राह्मणों को चाहिये फि वे किसी मन्दिर के सामने बैठ कर, 
पापी केः प्रायश्‍चित्त वतलावें और प्रायश्चित्त बतलाने फे पहिले 
गायत्रो का जप कर ले। 

मन में यदि काई पाप या शङ्का उदय हो तो उसे भी पहिछे 
मिरा लेती चाहिये । 


प्रायश्चित्त करते सभय चुडिया समेत सिर फे वाल मुडवानां 
चाहिये । प्रायश्चित्त करने वाळे के सुबह, दोपहर और शाम का 
सन्ध्या फरनो चाहिये । प्रायश्चित्त करने चाले फो रात्रिका 
गोशाला में सोना चाहिये भर दिन में जिधर गळ जॉय, उन्ही 
के पीछे फिरना चाहिये । 


अपर गमो, सदा बहुत अधिक हों, या तेज़ हवा चलती हो, 
या सूसलान्धार पानो गिरता हो तो प्रीयश्‍्चित्त करने घारे का 
अहाँ तक वन पडे गाग्रॉ- को रक्ता करनी चाहिये । अपने शरीर 
की रक्ता पर ध्यान न देना चाहिये । 


झपते घर फा या दूसरे के घर का अन्न या चारा यदि गऊ 
खा छे, या उसका बच्चा दूध पी ळे, तो गायों के रोके नहीं । 


५० संत्तित-पाराशार-स्मृति 


गै जब पानी पिये तत्र आप सी पानी पिये, जब बह सेवे 
तव आप भो सेवे | अगर गा दलदल में पोल जाय, ता उसके 
जैसे बने वैसे निकाले | अपने प्राण जाने की चिन्ता न कर, गो 
का निकाले । 


ज्ञा गो ओर ब्राह्मण की रक्षा के लिये प्राण देता है, वह 
व्रहवान्दत्या के पाप से छूट जाता है। 


यदि किसी ने गा भार डालो हा तो उससे प्राजापत्य व्रत 
करवाना चाहिये। 


प्राज्ञापल्य प्रन का घार हिस्सों में चाटना चाहिये। अर्थात्‌ 
एक दिन केल दिन में भोजम छर के रहे, फिर दूसरे दिन 
केवल रात्रि में मोजन कर के रह ज्ञाय। तीसरे दिन विना मगि 
जो कुछ मिल जाय, उसे खा कर विताचे ओर चौथे दिन केवल 
वायु पी कर रद्द ज्ञाय । इलोका नाम एक पाद प्रायश्चित है। 


अव द्विपाद प्रायश्चित्त की विधि लिखी जाती है। पहिले 
दा दिन केवल पक वेर भोजन कर के रहे | इसके वाद दो दिन 
लो रात्रि में भाजन करे फिर दा दिन विना मांगे जा मिले, 
उससे निर्वाह फरे | अन्त में दो दिन लों इवा पो कर रहे। 


ज्रिपाद प्रायश्चित्त में, तीन दिन लों दिन में ओज्ञन करे, तीन 
दिन तक राजि में खाय, तीन दिन बिना माँगे जी मिले, उससे 
निर्बाह करे और तीत दिन वायु पी कर काटे । 

“ जिसे पूरा ( पूर्ण ) प्राथश्चित करना हो--वह चार दिन दक 
दिन में मोजन करे । फिर चार दिन तकं रात्रि में भोजन करे | 
फिर चार दिन डिना माँगे जो मिळे, उससे दिन वितावै और 
चार दिन नक वायु पी कर रहे! 


आठवा-अध्याय ५१ 


ऊपर कही हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित्त फर चुफने 
पर ब्रह्मन्यो भर्थात्‌ ब्राह्मणों को भाजन करावे और उन्हें 
दक्षिणा दे । 

फिर द्विज्ञातियों का मंत्र जपता चाहिये । प्राह्ण को माजन 
कराने से गौ की हत्या करने घाला शुद्द हा जाता है। इसमें कुछ 
भी लस्दैद नही । 


eS 


नवाँ-अध्याय < 


Re नो की रक्षा करने के लिये गे! बाँध रक्षो जाय 
र | टं या रोकी जाय और ऐसी दशा में गौ मर जाय, 
फडा तो बाँधने या रोक्ने वाले के गोहत्या नहीं लग 
सकती । 

अङ्गूठे के बराबर मोटी पक हाथ लम्बी और छोटे छोटे पत्तों 
से युक्त लकड़ी को दण्ड कहते हैं। 

यदि ऊपर कहे हुए दण्ड को छोड किसी मोटे दण्ड या लाठी 
से काई गौ के मारे और उसकी चोट से गो मर ज्ञाय-ते। 
पार्ने घाले के गो-हत्या लगेगी और आठवें अध्याय में वत- 
लाया हुय्या दुयुना ग-त्रत उसे करना पड़ेगा । 

गे के घेरने से, उसे बाँध रखने से, ने! के ज्ञोतने से भ्रोर उसे 
मायने से गोहत्या होती दै । गो-हत्य के ये ही चार कारण हैं। 

जञा के घेरने या उसे बन्द कर रखने से ज्ञा गो-हत्यां लगती 
है, उसे छुड़ाने के लिये पक पाद प्रायश्चित्त करवाना चाहिये । 

झै का वाँधने से यदि वह मर जाय, तो बाँधने चाले के जो 
शा-हृत्या का पाप लगता है--वह द्विपाद्‌ प्रायश्चित्त करने से दूर 
होता है। 


नर्वा-अध्याय ५३ 


यदि गै। के जोत कर, कोई गो-हत्या करे ते! गो-इत्या के 
पाप से छुटकारा पाने के लिये उसे जिपाद प्रायश्चित्त करना 
चाहिये। 

यदि कोई जान बूक कर, गो-इल्या करे ते उसे पूरा प्राय- 
शचि करना चाहिये | 

चरागाह में घेर कर रखते से, घर में, किसी किले में, मैदान 
में, नदी या समुद्र के तट पर, तालाब या पहाड़ की गुफा में, 
या जलते हुए किसो खान में, गौ के रोक कर रखने से ज्ञा गो- 
इत्या होती है उकेा “ रोध-गो-दत्या ” कहते हैं । 

यदि जुए से, या गले में कड़ी रस्सी बांधने से घर या जल 
में जञा गे की मृत्यु होती है, बह दो तरह को हुआ करती है। 
अर्थात्‌ ज्ञान कर फो हुई गो-इत्या और अनजाने की हुई गो- 
इत्या । 

यदि हल में, या गाड़ो में जोते जाने से, या दो चार वैलों के 
साथ गै के बांधते से, जे! गऊ मरती है-तो उसे जोत-गो-इत्या 
कहते हैं। 

मत्त, या उन्मत्त, दशा में या जान दू कर होया अनजाने 
झे हो--जो कोई लकडो, पत्थर डण्डा आदि फी मार से घायल 
फर के गो के मारता है उसे '' निपातन” नामकी गो-हत्या 
लगतो है। 

यदि इस तरह से मारी हुई गे। सचेत हा कर और उठ कर 
चलने लगे, पाँच खात ग्रास ( कोर) खा ले, या पानी पीले--से। 
गऊ को घायल करने बाले के गा-हत्या नही लगती । 

“एक पाद्‌” प्रायश्चित में प्रायश्चित करने बाले का सारे 
शरोर के रोम मुडबा देने चाहिये । ' द्विपाद में मूं छ और डाढी 


५४ संक्षिप्त पाराशर-स्मृति 


सुडवानो चाहिये । ,' निपाद' प्रायश्चित्त में एक बैल और ' पूर्ण” 
प्रायश्चित्त में एक जोडा वैल का दान करना चाहिये । 


मगर कोई लाठी या पत्थर से किसी गऊ का.सोंग ताड 
डाले, तो मारने वाळे के “ एक पाद ” प्रायश्चित्त करना चाहिये! 
यदि सोंग जड़ से उक्षड जाय, तों मारने वाले को ' द्विपाद्‌” 
प्रायश्चित्त करना चाहिये। 

यदि कोई गा की पू छ तोड़ डाळे, ता उसे एक पाद्‌ कृच्छ- 
व्रत करना होगा । 


हड्डी तोड़ने से द्विपाद, कान ताडने से त्रिपाद और सम्पूर्ण 
अङ्ग भङ्ग करने पर पूरा कच्छू वत करना पडेगा । 

लोंग, हट्टी और कमर टूट जाने पर अगर गो छः महीने तक 
जिन्दा रहे, ता प्रायश्चित्त करने को काई आवशयकता नहीं है । 

यदि मारने से गौ के किसी अङ्ग में घाव हो जाय, तो मारने 
दाले के! सपने हाथ से उस घाव में तेल या मलहम लगाना 
चाहिये | जब तक गौ बिल्कुल अच्छी न हो जाय, तव तक मारने 
बाला जी, घास या कुट्टी खा कर रहे और घायल गौ को सेवा 
फेरे! हु 


शै 


इसके बाद ब्राह्मण के नमस्कार कर के मारने बाला तिज 
मा रूप के परित्याग करे । अर्थात्‌ वह फिर मनुष्यों की तरद 
अन्न आदि खाने पीने लगे | 

अगर घायल गै! का घाव अच्छा हो जाय, पर उसका कोई 
मड टूट ज्ञाय, ता गो-हत्या के प्रायश्चित्त का आधा प्रायश्चित्त 
करना चाहिये 

डेला, पत्थर या किसी हथियार से जो गौ की हत्या फरता 
है, अव उसके प्रायश्चित्त का विधान लिखा जाता है। 


नर्वा-मध्याय ५४ 


लकडी, डण्डे से या को हत्या करने वाले के सान्तपन ब्रत 
करना चाहिये | 

डेळे से गोवध करने चाळे के प्राज्ञापत्य, पत्थर से गो-इत्या 
करने वाळे के तत्त-छच्छ-ब्रत और हथियार से गौ को मारने वाळे 
के, अति-हच्छ बत करना होगा । 

सान्तपन ब्रत में पाँच, प्राजापत्य में तीन, तप्त-छच्छ में 
आठ और अति इच्छु नत में तेरह गो-दान करने चाहिये । 

जैसो गे। को हत्या की हो-वैसो हो गे। का दान करना 
चाहिये । 

महर्षि मनु झा ऊददना है कि वैसी गौ का दाम देने से भी 
काम चल सकता है | 

मे के दागने या उसके चिन्ह लगाने के लिये, उसे बांधते 
या रोक रखने ले पाप लगता है । २ 


गाडी आदि में जेतने के लिये, दुइने के समय अथवा 
सायडुल के समय, चनेले ज्ञानवरों से रक्ता करने के लिये भौ के 
याँधने में पाप नही लगता । 


गो के दागने के लिये, उससे भारी वाका छुलाने के लिये- 
उलकको नाथने या उसे पहाड पर अथवा नदी में ले जाते के लिये 
प्रायश्चित्त करना चाहिये। 


गो को दागने के लिये एक पाद, मारो वोझ लादने पर 
द्विपाद्‌, नाथने पर तीन पाद और ऊपर कहे हुए सब काम करने 
पर पूर्ण प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


चाहे गौ खुली हे! या वेधो हो, यदि दागते समय वह मर 
जाय, तो एक पाद प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


५६ संच्चित-पाराशर-स्मृति 


| नारियल की, खन की भोर पूज की रस्सी से प्रौर लोहे की 
साँकल से गो के! न बाधा चाहिये। अगर बाँधे तो हाथ में 
कुल्हाड़ी लिये उसके पास खडा गै । भर्थात्‌ यदि कोई कष्ट हा 
ता फौरन रस्सी कार दे | 
कुश अथवा फास की रस्सी से गौ को दक्षिण की भोर मुख 
कर के बांधना चाहिये | 
यदि गो को रस्सी में आग लग जाय और उसका कोई अङ्ग 
जल जाय तो प्रायश्चित्त करने की काई ज़रूरत नहीं हे! 
मगर यै के पास घास के ढेर में आग लग जाय और 
गौ जल जाय ते गायत्री फा जप कर के मबुध्य पवित्र हो 
सकता है। 
कुआँ वा बावली के किनारे गौ के छोड देने, वृत काट कर 
गौ के उपर गिरा देने अथवा गोमांस खाते घाले फे हाथ गौ 
बेचने से गौ के मारने को हत्या लगती है । 
यदि गौ को कुए अथवा बावली से निकालते समय और 
' पेड़ की डाली के हूरने से गौ को कोख फट जाय, आँख फूट 
जाय, फान टूट जाय, या गौ कुण में इच जाय या निकालने में 
उसकी गर्दन या राहू टूट जाय, ते त्रिपाद प्रायश्चित करता 
चाहिये। 
जळ पिल्लाने के लिये, कुप, गडे, वा पोखरे या किसी नदी 
तालाब के पक्के घाट पर छे जानै से, गो को किसी तरह मृत्यु दा 
ज्ञाय, ता उस गौ को इत्या का 'पाप कुप, तालाब अथवा घाट 
बनवाने घाळे के नहीं लगेगा । 
घर के द्वार पर, घर वनाने के लिये जा गडद पानी के तिये 
सादा ज्ञाता है, उसमें यदि गौ गिर कर मर जाय, हा प्रायश्चित्त 
करने की ज़रूरत नहीं है। 
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घर में बेधो हुई गाय के रात्रि में यदि साँप डस के, बाघ 
उसे उठा छे ज्ञाय, घर में आग लग ज्ञाय, या बिज्ञली के गिरने 
से गा घायल हो कर मर जाय-तो प्रायश्चित नहो करना होगा । 

"शत्रु से घिर कर, भूजी प्यासी यदि गौ मर ज्ञाय, या सूसल- 

धार पानी बरसने से, घर के गिर पड़ने से गौ को मात हो जाय, 
तो भी प्रायश्चित्त को जरूरत नहीं पडती ! 

गा, यदि लडाई में मारी जाय, धर जलने के समय जल 
ज्ञाय, या बन की आग में जल जाय तो भो प्रायश्चित को 
प्रावश्यफता नहीं है। 

यदि गौ का इलाज करते समय, या बच्चा टेढ़ा ही गया हो 
उसे निकालने के लिये उसे वाधना पडे और उस दशा में वह 
मर ज्ञाय, तो भी प्रायश्‍चित्त न करना चाहिये | 

बहुत ली बीमार गौर्खो के एक ही घर में धेड देने से, या 
इलाज करना न जानने वाले मनुष्य से इलाज कराने पर, यदि 
गे मर ज्ञाय, तो प्रायश्चित्त करता पड़ेगा । 

गे या बैल को सडुट में देख कर, जा लोग उसको रक्षा नही 
करते और खडे खडे तमाशा देखते हैं--उस गे या चैल के मरने 
पर, उन सब देखने घालों को गा को हत्या का पाप लगता है। 

यदि गा को हत्या का सन्देह कितने ही लोगों पर हा और 
असली हत्यारे का पता न चलता हा--तो राज्ञा उन सबको 
सौगन्ट खिला कर ओर गवाही ले कर असली हत्यारे का पता 
लगावे | 


यदि एक गै की हत्या में कई एक आदमी साभीदार हा तो 


वे सब अलग अलग गो वध के पाप के दूर करने के (लिये एक 
पाद वा चौथा हिस्सा प्रायश्चिच करें | 


३८ संच्ति्-पाराशर-स्मृति 


व गो-हत्या होने पर गौ के लोह छी परीक्षा करनी चाहिये- 
जिससे यह मालूम हो जाय कि गौ का कोई बीमारी तो न थी । 


यदि ऐसा हा तो गो-हत्यारे के अलग अलग प्रायश्चित्त 
करने पइँगे । 


मनु जी का मत है कि हर प्रकार के गो-वघ ळे प्रायश्चित्त में 
चान्द्रायण घत करना चाहिये। 


जो मनुष्य प्रायश्चित्त की विधि के अनुलार अपने बाल न 
सुहाना चाहे-उसे दुशुना प्रायश्चित्त करता चाहिये और 
प्रायश्चित्त की हुगुनो दक्षिणा मी देनो चाहिये । 


पर राजा, राज-पुत्र या वेद जानने चाळे ब्राह्मण का प्राय- 
श्चित्त विना बाल मुडायै ही हा सकता है । 


जो आदमी प्रायश्चित्त करते समय बाल नही मुडाते या 
दुगुना दानादि नहीं करते, उनका पाप ज्यों का हों बत्ता रहता 
है। उनका पाप नही छूटता । 


ज्ञा लोग प्रायश्चित्त छी विधि बतलाते समय प्रायश्चित्त 
करने घाले का वाल मुड़वाने की बिधि नही बतलाते--वे लोग 
मरने फे बाइ नरक मे गिरने हैं। 

ज्ञा कुछ पाप किया जाता है, वह जा कर वालों में अटक 
रहना है। 

यदि ह्ली को प्रायश्धित्त करने की आवश्यकता पडे और 
चह सुहागिन हो या कुमारी हो दो उसके सिर के भागे के दे 
सल वाल काट लेना चाहिये । वयोंकि खिंयों के सिर के दाल 
मुहवाने की मनाई दै । | 
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रात्रि मैं न ते खी के गोशाला में साना चाहिये और न दिव 
में भैं के पीछे पीछे घूमना चाहिये । स्त्रियों का गौ के पीछे 
नदियों के सडुम पर या बन में कसी न जाना चाहिये । 

खिया भूगवर्म नही पहिन सकती, इस लिये वे दिन में तोन 
चेर नहा कर, भगवान की आराधना कर फे, व्रत के पूरा करें। 

स्त्रियां प्रपने भाई-वन्दों के साथ रह फर ही इच्छू चान्दरा- 
यणादिःत्रत कर सकती हैं। उन्हें सदा घर में रह कर आर पवित्र 
हो कर खारे नियम पालने चाहिये। 

इस ससार में जा मनुष्य गो-हत्या के पाप को छिपा रखेगा-- 
बह मरने पर अबश्य ' काल-सूच ' नाम के घोर नरक में 
पड़ेगा। 

नरक भोग चुकते पर भो 4संका छुटकारा न होया । उसे 
फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और सात जन्म तक बह्‌ नपु'सक, 
दु.खो ओर काढी होगा । 

इसलिये मो-इत्या के पाप के कमी न दिपावे। उसे तुरन्त 
प्रकट कर देना चाहिये और सदा प्रपते घर्स्म झा पालन करना 
चाहिये । 


स्त्रिया, बालको ओर गओं पर पुरुषों को कमी कोध न करना 
घाहिये। “ 


बा त 


हमारा-विचार 
आ 


Fs अध्याय के अन्तिम भाग में और समूचे नवे 
र १ 9६ अध्याय में महर्षि पाराशर जी ने गे।' को रक्षा 
रक करणे का उपदेश दिया है। 


जिस तरह गे की रक्षा का बड़ा पुण्य बतज्ायां है, उसी 
तरह महर्षि ने गो-हत्या को.महा पातक वतला कर कड़े कडे 
प्रायश्चित्तों को विधि कही है । 


हिन्दू मात्र का कर्तव्य है कि वह गे की रक्षा फरे | क्योंकि 

, भारतवषं में खेती बारी ही का उद्यम अधिक होता है। यहाँ के 

रहने चाखों में नब्वे फी सदी लोगों का पेट खेती बारी से 
भरता है। 


झा के बिना खेती बारी का काम नही चल सकता | अरब 
चाळे ऊँटों से और यूदप वाळे कल और घोड़ों के सहारे से हल 
चलाते है, पर तील करोड़ भारतवासियों को ज्ञान गोग्रों के 
हाथ में है| 


गो-पंश हिन्दुओं का जीवन है। उनके भगवान्‌ कृष्णचन्द्र का 
शाप बहुत प्यारी हैं। उन्होंने अवतार ले कर मों को खय सेवा 
और रक्षा को थी। इस लिये श्री रुष्णचन्द्र के उपासको का गो 
की रक्षा तन मन धन से करनी चाहिये | 
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नवे अध्याय के पढ्ने से यह बात समझतै देर नहो लगती 
कि जो हिन्दू गौ को रक्षा नहीं करता वह हिन्दू नही है। 

जो पुरानी चाल के हिन्दू है, जिनके घरों में घम्म शाख की 
मर्य्यादा फा आदर होता है--उनके यहाँ अब भी गो-घन नही 
बेचा जाता है। 

जो हिन्दू दा कर बूढी अथवा दूध न देने घाली गो के खाने 
पीने का प्रवन्ध नही करता और उसे पुण्य कर डालता है--उसे 
गो-वघ का पाप लगता है । , 

क्योंकि जव वह स्वय ऐसी गौ का भार नही उठा सकता, 
तब बह यह सोख सकता है कि दूसरा भो उसको रच्चा न कर 
सकेगा । अस्त में वह ऐसे लोगों के हाथ बेची जायगो जा गे।- 
माँस-भन्तो है । 

इस लिये भगवान्‌ पाराशर जी के कहने के अनुपार ऐसे के 
हाथ गै! वेचने बाले को सी गो-हत्या का पाप लगता है। 

जो सदाचारी हैं और जितका जन्म अच्छे कुल में हुआ है- 
वे कृतप्त ( पहसान-फरामोाश ) नहीं द्वोते। यदि ऐलो के साथ 
कोई छोटा सा सो एहसान करे--ते वे कभी उसे नही भूलते और 
सदा उसके इतश्च बने रहते है। जो किसी फे उपकार के नही 
मानता वही कृतघ्न कहलाता है । 

रुतप्र की शाखो में निन्दा लिखो है और सम्य-समाज भी 
ऐसों के बुरी निगाह से देखता है! अगर इम सचमुच मनुष्य 
हे और यदि हमके अपने मनुष्य होने का अभिमान है ते हमें 
गाया के उपझारों के मानना चादिये। उन्हें कमी न भूलना 
खादियै | 

गै जिस तरह अपने मित्र क्षा दुध देतो है, दैसे ही अपरे 
शत्रु को भी दूध देती है। अपना निर्वाह करने के लिये गो 


६२ संच्चित्-पाराशर-श्मृति 


किसी से मालमलोदा नहीं माँगतों । वे अन्न मनुष्यों के लिये और 
आदृप्तियों के शौक झर आराम की चोज़ें-ऊट, घोड़े और 
हाथियों के लिये छोड़ देतो हैं। आप बेचारो अन्न के भूसे ही पर 
अपने दिन कारती हैं। 


हल फे ज्ञप का अपने कन्थे पर रख कर वेल खेत में मेहनत 
करते हैं--किसके लिये ? मनुष्य ज्ञाति के लिये। गाए भूसा, 
करवी, चोकर, खली आदि खा कर, आपके दूध, दही, घो, 
गोबर देती हैं। मनुष्य की माता ओर गो-माता में अगर कुछ 
अन्तर है, ता यही है कि गो-माता मनुष्यों को ऐसी दयावती 
आता है 'कि अपने सन्तान को मरने पर भी नहीं भूलती हैं। 
गङ्ग कवि ने लिखा है--“ सुपु चाम सेवत चरण |” अर्थात्‌ 
मरने पर भो अपने चमड़े को जूतियो से मनुष्यों के पैरों को रक्षा 
करतो है | भे 


जो चश मनुष्य जाति का इतना बड़ा उपकार करता हा, 
उसके साथ क्या कभी निठुर व्यवद्दार शोभा देता है । खास कर 
उत लोगों को जो पढ़े लिखे हैं मोर जिनमें भलाई बुराई समभते 
की बुढि है। 

गा-्वंश को रक्षा का यही उपाय है कि प्रत्येक गुहस्य अपनी 
शक्ति के अनुसार एक या दो यौओं का पालन करे । क्ष्योकि 
दूध, दही और घो के बिना हम लोगों! का शरोर पृष्ट नहीं 
हा. सकता । दूध दही के बिता हमारी बुद्धि भो निकम्मी 
हो जातो है। 


Cc ne गए NNN ता 
१ जो लोग विराभिप भाजी हैं अर्थात्‌ जे मास च खा कर, अन्न और शार 
यात से निर्वाह करते हैं । 


Pd] 


दसवाँ-अध्याय 2) 


CN 


45.532 लियुग में खो फे साथ खोरे काम करने वाले लोग 
9६ छ १६ बहुत हुआ रते हैं। इस लिये इस अध्याय में 
ही, भगवान्‌ पाराशर मुनि ने उस पाप के दूर करने 
SN के प्रायश्चित्त चतलाये हैं । 
पाराशर जी ने लिजा है कि यदि खरी मदिरा प्री ले तो वह 
पतिता हो जातो है। उका आजा शरीर पतित होता है और 
नरक में गिरने से भी उसका पाप नहो छूटता। 


जिसकी खो ने मदिरा पीली हो उसे कच्छ सान्तपन ब्रत 
करना चाहिये और गायत्री अपनी चाहिये । 

पेसा को शो-मूत्र गावर और गौ के दूध में कुश से छुआ 
हुआ जल मिला फर पीना चाहिये। फिर वे एक रात उपवास करें। 

ज्ञो जी पति के विदेश जाने पर, या पति के भरने पर या 
पति से छोडी जाने पर, दूसरा पति फर लेती है उस पतिता 
पांपिनी खी को दूसरे राज्य में लेजा कर छाड आना चाहिये | 

यदि काई ब्राझणी किसी दूसरे मनुष्य के साथ धर से चली 
ज्ञाय, तो उसे फिर कभी अपने घर में न आने देना चाहिये। 
उस खी को पाराशर सगचान्‌ ' चष्टा ' बतलाते है। 

जो खरी अपने नातेदारों और पुत्रों फो छाड कर चली जाती 
है, उसके यह ठाक और परलोक; दोनो नए हो जाते है । 


सितल 


ग्यारहवा-अध्याय |) 


रै NE र्‌ < 
(व कोई ब्राह्मण गौ फा मास, या चाण्डाल का 
र य “ई अन्ना ले-तो उसे रुच्छू चान्द्रायण-त्रत करना 
रः होगा । 

यदि यहद काम चनिय या वैश्य करें ता उन्हें आधा इच्छ्‌ 
चान्द्रायण त्रत करना होगा । 

अगर शुद्ध अनखानी चोज़ें खा ले, ता उसे प्राजापत्य-त्रत 
करना होगा । 

ब्राह्मण के एक, क्षत्रिय के दो, वैश्य को तोन थोर शुद्र का 
थार गो-दान करने पड़ेंगे । 

शद्रान ( शुद्ध कां अन्न ) अशोचान्न ( सूतक लगे हुए मनुष्य 
का अन्न ) अभोज्यान्न ( न खाने योग्य भोजन ) शङ्कतान्न ( जिस 
र 4 कडी 7 सर नाले क 


१ कृष्णपक्ष में प्रति-दिन एक एक आस ओजन घटना और शुद्ध पक्ष में 
उसी तरह एक एक प्रास बढ़ाना हाया । अमावत्या को कुळ भी नहीं खाना 
चाहिये । यही चान्द्वायणन्त्रत की विधि है । 


प्रात सुगी के अण्डे के वरावर बनाना चाहिये । 


ग्यारहर्वा-मध्याय ६५ 


अन्न के खाने में किली तरह को मन को शङ्का उत्पन्न हो। 
निषिदान्न ( खराब मोजन ) मौर उच्छिश्टान्न ( जूठा अन्न ) यदि 
काई ब्राह्मण अनज्ञाने या विपद्‌ में पड फर खा ले, तो जब मालूम 
हो, तब उसे हच्छ-चान्द्रायश-त्रत करना चाहिये। 


यदि अन्न के साँप, न्योला अथवा बिल्ली जूठा कर डाले, ता 
उस अन्न में तिल कुश भौर जल डाल देने से वह अन्न शुट हो 
ज्ञायगा । इसमें कोई सशय को बात नही । 


यदि शूद्र अतखाना अन्न खा ले तो वह पश्चगव्य से शुद्ध 
हा जाता है। 


यदि क्षत्रिय और वैश्य भनतखाना अन्न खा जे तो वे प्राज्ञा- 
पत्म-ब्रव कर के शुद्द होगे । 


ब्राह्मणों को ज्योंनार में यदि पक भी ब्राह्मण अपनी पत्तर 
छोड़ कर उठ जाय ता उस पडुत में काई भी ब्राह्मण फिर भाजत 
न फरे! र 


यदि लोभ में पड़ कर, कोई ब्राह्मण भोजन करता रहे, तो 
उसे कड्छु-लान्तपन-चत कर के, उस दोष का प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा । 

दूध जैसा सफेद लहसुन, वेगन, गाजर, प्याज, तांड़ी, देवता 
के चढ़ायी हुई सामग्री या रुपया पैला, ओला, ऊँटनी और बकरो 
के दूध को जो ब्राह्मण अनज्ञाते भो लाले, तो सी उसे तीन रात्रि 
तक ब्रत कर के पञ्चगव्य पीना चाहिये। 


अगर कोई ब्राह्मण अनज्ञाने मेंडक या चूहे का माँस खा छे 
तो उसे चाबोल घण्टे उपवास कर के मोजन करना चाहिये । 
ऐसा करने से बह शुद होता है। 


६६ संक्तिप्तपाराशर-हमृति 


चाहे ज्त्रिय दो, चाहे वैश्य, यदि बह घा कर्म 
ही और पचित्रता से रहता हो, तो उसके हुल का बा 
वा उसके पिता के श्राह में ब्राह्मण सदा भाजन कर सकता है । न 

ब्राह्मण नदी के तट पर, शूद्र का दिया हुआ अन्न ला 
सकते हैं । 

यदि कोई ब्राह्मण जन्म या मरण का सूतक लगे हुए मनुष्य 
का अन्न खा ले तो उसकी शुहि की बिधि अब लिखी ज्ञाती है। 

शुद्र के जन्म-सूतक में उसका अन्न खाने से, शुहि के लिये 
आठ हज़ार गायत्री का जप करना चाहिये | 

जवा-सुतक में यदि वैश्य का अन्न कोई ब्राह्मण खा ठे तो 
उसे शुट होने के लिये पाँच इज्ञार गायत्री जपनी नाहिये । 

जन्म-सूतक में क्षत्रिय का अन्न यदि कोई ब्राह्मण क्षा ले, तो 
घह ब्राह्मण तीन हज्ञार गायत्री जपते सै शुह्व होता है । 

जन्म-सूतक लगे हुए व्राह्मण का भन्न यदि ब्राह्मण को खाना 
पड़े तो वह केवल प्राणायाम करने या वामदेव्य लामवेद पाठ 
करने से शुट हे! जाता है । 

यदि शुद्र क घर से सुखा अन्न या चाँवल, घी, दूध और 
तेल आदि आवे और अपने घर पर रसोई बनायी जाय ते! वह 
अक्ष पवित्र ब्राह्मण के भो मोजन करने योग्य है। 

विपत्ति पडने पर यदि ब्राह्मण के शुद्र के घर में भोजन 
करना पड़े तो मन में पछतावा करने हो से ब्राह्मण शुह हे 
ज्ञाता है। यदि ऐसा न करे ता से बार गायत्री का जप करने 
से बह शुद्द हो जायया । “2 

शूद्रो में दास, गोपाल, कुलनमित्र ( शायद कुर्मी ) भ्रढसीर 
( औौधिया ) का अन्न प्राह्ण भोजन कर सकता है। 


ग्यारहवाँ-अध्याय ६७ 


शुद्र कन्या के ब्राह्मण से जो लड़का पैदा होता है, और उसका 
संस्कार यदि हा गया हो ता उसका " दास” कहते हैं। 

परन्तु यदि उसका संस्कार न किया गया हो ते उसे 
५ नापित ” कहे हैं। १ - 

शुद्र कन्या के घात्रिय से जो बेटा उत्पन्न होता है उसे 
५ गोपाल” कहते हैं। 

राह्मण बिना रोक दोक गोपाल के घर में भोजन कर 
सकते है। त 

वैश्य कन्था के ब्राह्मण से उत्पन्न सन्तान को 'भ्रसिर 
कहते हैं। उनके घर में भी ब्राह्मण भाजन कर सकते हैं। 

यदि कोई ऐसी जाति के लोगों के वर्तन में दही, दूध वा धो 
जा दे, जितका अन्न जल नही लेना चाहिये--तै ऐसा करने बाळे 
ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य अथवा शूद्र को प्रह्मकूचर भोजन करा 
और उपवास करा कर, प्रायश्चित्त फो विधि बनलानी चाहिये । - 

शुद्री का उपवास न फरापे। वे केवल दान देने से शुट हो 
ज्ञात हैं 

म्रह्मकूचं की इतनी महिमा है कि चाण्डाल भी उले खा कर 
चैबीस घण्टे में शुद्र हा सकता है। 

पञ्च-गच्य बहा पवित्र और पाप का नाश करने घाला है। 

काली गाय का मूत्र, सफेद गाय का गोबर, तावे की रडत 
बाली गाय का दही भ्रौर कपिल ( पीला ) घणं फो गे के धी का 
पञ्च-ग्य बनाना चाहिये । 

१ चाई क्षे भी कहते हैं । 

२ वोन गो-मय) ( गोवर ) गे-दधि, गोःदूध भौर योन, (घी) 
एवम्‌ कुश के जल के आपस में मिलाने से जो पदार्थ तय्यार होता है, उसका 
नाम वरह्मकूचं है। 

P.6 


दद संत्ति्त-पाराशर-स्मृति 


यदि पाँचों रङ्ग को गौएँ न मिलें ते केवल फपिल ( पीला ) 
रङ को गाय से ही काम चला लेता चाहिये! 
गो-भू्र एक पल ( एक प्रकार को तोल) दही तीन पल, घी 


एक पल, गोबर आाघे अंगूठे को बराबर, दूध सात पल और कुश 
कां जल पक पल लेना चाहिये। ” 


गायत्री पढ़ कर गो-मूत्र, “ गन्धद्वारां ” इत्यादि मंत्र पढ़ कर 
गोवर, “ प्राप्यायस्य॑ " मंत्र पढ्‌ कर, दूध; “ दधिक्ान्च ” मंत्र 
पढ़ कर दही, “ तेजोऽसि शुक्रम्‌ ” मंत्र पढ्‌ कर घो और " देवः 
स्यत्वा ” मत्र पढ़,कर, कुश का जल लिना चाहिये । 


इसके बाद आफ मंत्र का पाठ कर के पञ्चगव्य शुद करै । 
फिर उसे अग्नि के पास रते! 


५आ्रापोहिशेशादि ” मंत्र पढ़ कर सब द्वव्यों का हिला हिला 
के एकत्र कर मिलावे । 
# प्रानस्‍्ताक ” मंत्र से पश्चगव्य को शुद ( मंत्र-पूत ) फरे। 


पीछे से जिस कुश फो फुनगी हूटी या फटी न हा और 
जिसका रग ताठे की तरह हरा है--उस कुश से पञ्चगव्य का 
अनि में हवन करे। | 

४ दूरावती इदं विष्णुः मानस्तोक शस्बती ”--मंत्र पढ़ कर 
इचन करना चाहिये । 

मस्त में हवन करने के बाद जितना पञ्चगव्य बचे, उसे 
पी छे। 


० 00 लक कल 
£ से मंत्र पूरै नहीं हैं । जो मत्र पढ़ने चाहिये उनके आदि का पहिला शब्द 
सहेत ( इशारे ) के लिये दे दिया गया है । ये सब वेद के मन्न है। 


'ब्यारहवाँ-अ्रध्याय ६६ 


पञ्चयव्य करा पोते _के पहिले प्रणव ( रों) कह कर उसे 
'हिलाबे। प्रणव कह कर उसे मिलावे। प्रणब कह कर, उसे उठावे 
और प्रणव कह कर ही उसे पी छे। 


जञ पाप देहधारियों की दृड्डियों तक में विध गया दे--घह 
इस ब्रहमकूर्च के पीने से वैसे ही भस्म हो जाता है, ,जैसे अग्नि 
से लफड़ियों का ढेर । 

जल पीते समय यदि जल मुह से निकल कर, पोते बाळे 
जल में गिर पड़े, तो बह जल पीने योग्य नहीं रहता । 

उस जल के पीने वाले के चान्द्रायण व्रत करना पड़ेगा । 


यदि किलो कुण में कुत्ता, स्यार या बन्दर गिर पड़े या फाई 
उस कुप में काई हड्डी या चमड़ा हाल कर, जल को अपवित्र कर 
दे, तो उत झुए के अपवित्र जल के पीने वालों को नीचे लिखी हुई 
विधि से प्रायश्चित्त फरना चाहिये । 

अगर ब्राह्मण ने उस कुप फा जल पो लिया हो ता बह तीन 
रात्रि, श्रिय ने पिया हो ते घइ दो रात्रि और वैश्य ने पिया हो 
ते चह दिन भर, उपवास करे ते शुट हा । 


इस प्रायश में शूद्र को भी एक रात्रि का उपवास करना 
चतलाया गया है। ऐसा करते से शूद्र का पाप छूटता है। 


ज्ञा ब्राह्मण, “ पाक-निदृत्त ” या“ पाक-रत ” भथवा “ अपच” 
आक्षण का अन्न खा ले, ता उसके चान्द्रायण घत करना 
चाहिये। 

४ अपच” ब्राह्मण को दान देते से दान का यही फल मिलता 
है कि दान देने वाले और दान लेने वाळे दोनों ही नरकगामी 
होते हैं। 


$° संदिप्त-पाराशर-स्सृति 


. " पाकनिवृत्त” ब्राह्मण वह है जो विधि पूर्वक घर में परञ्ि 
के स्यापित ( रख ) कर, पञ्चयन्न नहीं करता है। " 
जो ब्राह्मण नित्य सवेरे उठ कर स्वयं पञ्चयज्ञ कर के दूसरे के 
अन्न से अपना पालन करते हैं, दे“ पाक-रत ” कहलाते ह । 
` ज्ञा ब्राह्मण एइखो छोड़ कर भी दान करता है--धर्म का 
तत्व जनने वाले ऋषियों ने, उसे “ अपच ” बतलाया है। 
युग-धर्म के भनुलार चलने वाले ब्राह्मणों की निन्दा न 
करनी चाहिये । क्योंकि ब्राह्मण लाग ही युग-रूप से इस संसार 
में अवतार लेते है। ` 
यदि काई मनुष्य ब्राह्मण के धमकावे, उरावे या किलो मान- 
नोय श्रेष्ठ पुरुष कै साथ चात चोत करते समय “तुम” कहे, ते 
उसे चाहिये कि स्नान कर फे वह दिन भर ऐसे लोगों के प्रसन्न 
करने फे यल्ल में लगा रहे । 
यदि काई मचुष्य किसी ब्राह्मण को तिनके से भी मार दे उनके 
गळे में कपडा बाँध कर, उनका अपमान करे या बहस में उन्हें 
हरा दै, ता ऐसा फरने वाले को चाहिये कि बह उस ब्राह्मण को 
प्रणाम कर, प्रसन्न फरे। 
यदि काई मतुष्य किसो ब्राह्मण के मारने के! छाठी उठावे, 
ते! उसे एक रात्रि का उपवास करना चाहिये । 
यदि ब्राह्मण को कोई मनुष्य जमीन पर दे परके, ता उसे तीन 
रात तक उपवास करना चाहिये । 
यदि कोई मनुष्य किसी ब्राह्मण को लाठी से मार कर, लोहू 
छुद्दान कर दे, तो उसे इच्छू-ब्रत करना पड़ेगा । 
। (यदि सभो पाप पक साथ इकट्टे हा गये हों तो पापी गायत्री 
का एक लाख जप करने से--सब पापों से छुट कर, पवित्र हो 
जाता है। 


IRS SNCS ENS ENS 


बारहवाँ-ग्रध्याय 


2 टा खम देखने, इजामत कराने और मरघट की 
नि खो ४ चित्ता का घुमा देह में लगने के वाद स्नान करना 


आई; चाहिये। 

यदि ब्राह्मण, त्रिय या वैश्य अनजाने विष्ठा, मूत्र अथवा 
मदिरा पो ले तो उनका फिर से संस्कार करना चाहिये । 

दुबारा संस्कार होने पर मृग-चम्म, मेखला, दण्ड धारण और 
भिच्चाटन भी करना होया । 

पर यदि शूद्र मोर ज्ञो फो शुह्वि करानो हा तो उन्हें प्राज्ञा 
पत्य वत कराना चाहिये। 

व्रत करने के बाद, सनान कर के पञ्चगव्य पीने से शुद्वि 
होती है। 

अगर नित्य स्नान-क्रिया में कोई वाघा पड़े, या घर में खापित 
की हुई अग्नि बुक जाय, या किलो प्रत्य कारण से प्रश्निके 

कार्य्य में कोई वाघा पड जाय ते क्षत्रिय, वैशय और शूद्र के दो 

` प्राज्जापत्य ब्रत या वीर्थ-पात्रा अथवा ग्यारह वैल दान करना 
, चाहिये। ऐसा करने से उनकी शुद्दि दो जायगी । 


विक 


8२ संत्षित-पाराशर-ह्मृति 


यदि ब्राह्मण से ऊपर कहे हुए काथ्या में भूल हो, या ब 

ह र हैं. उप 
कहे हुए कम्म न कर सके तो उसे धन में किसी चौराहे के 
चुटिया समेत सिर सुड़वा फर, तीन प्राजापत्य ब्रत करना चाहिये 
आर एक गौ और एक वैल दान करने चाहिये । 


स्वायस्थुध मनुने फ्हा है कि ब्राह्मण-गण ऐसा फरने से 
जय व हुए पाप से छुट कर, फिर पहिले की तरह ब्राह्मण हो 
ज्ञाति है। 


चुहिमान लोगों ने पाँच तरह के स्वान बतलाये हैं! जैसे 
आभ्रेय, घारुण, माझ, वायव्य थोर दिव्य । 
0 
१. भस्म के शरीर में लगाने के आझेय स्नान कहते है।' 
२. अल से स्नान करने के! वारण स्तान कहते हैं। | 
३. “ अपोहिष्टा मयोश्ुव ” इत्यादि मच के 'मन में पढ़ कर 
मानसिक स्नान का नाम त्राह्मन्ध्तान है । ' 


४. धूल अङ्को में लगा कर स्तान करने को वायव्य स्नान 
कहते है । 

५, धूप रहते वर्षा के जल में सनान करने का दिव्य-स्तान 
कहते हैं । 

दिव्य-हनान करते वाळे के गङ्गा-ह्वान का फल मिलता है । 

जब ब्राह्मण लोग तनाव करने जाते हैं, तब उनके प्यासै पुरले 
चायु रुप में, उनके साथ साथ चलते है । 

स्नान कर चुकने पर यदि ब्राह्मण अपनी धोती चिना तर्पण 
किये निचोड ले, तो उनके पुरले निराश हो लोट ज्ञाते हैं । 


इस लिये चिना तर्पण क्य कभी घोती न घोनी चाहिये । 


बारहवाँ-अध्याय ७३ 


ज्ञा द्विज स्नान कर के खड़े ही खड़े सिर के वाल भाड़ते हैं, 
या जल के ऊपर कुल्ला करते हैं--उनका दिया हुआ जल, देवता 
गर पितर नहीं लेते । 

» सिर पर पगड़ी या टोपी लगा फर, धोती का कांच खोल 
कर, चुरिया को गाँठ न लगा कर मर यशोपचीत न रख कर 
द्विजगण आचमन करने पर'भो अपवित्र हीं रहते है। 

सूखे में रह कर जल में और जल में रह कर सुखी जगह 
पर आचमन त करना चाहिये। 

जल में रद कर जल में ओर खल पर रह कर खल पर 
आचमन करने से पवित्रता हा सकती हे। 

स्वान फर के, छक कर, सा कर, भोजन कर के रास्ता चल 
कर, ओर कपड़े बदलने फे पहिले यदि भ्राचमन किया भी हो, 
ता भो, आचमन कर लेना चाहिये । 


छीकने, थूकने, दाँतों से जू ठत निकलने पर, झूठ योलना 
मालूम होने पर, या पतित मचुष्य के साथ चात शीत करते पर, 
दृहिना कान छू लेता चाहिये । 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, साम, सुर्य मोर बायु--ये सारे देवता 
ब्राह्मण के दहिने कात में रहा करते है । 

सुर्यको किरणों से पवित्र हुए दिन ही में सनान करना 
अच्छा है। 

चन्द्र ग्रहण के छोड़ कर, रात्रि में सनान न करना चाहिये । 

मरुदुगण, रुद्रगण, वसुगण, घादित्ययणु तथा अन्यान्य देवता 
सभो चन्द्रमा के भीतर विराजमान रहते हे, इस लिये चत्द-म्रइण 
के समय अवश्य सनान करना चाहिये | 


७४ संतित-पाराशर-सृति 


सल-यश्च, विवाह, सक्रान्ति मोर ग्रहण के समय रात्रि में दान 

करना घाहिये। किन्तु वैते रात्रि में कमो दान न करे । 

पुत्र जन्म में, यक्ष काल में पुण्याइधाचत में राहु देखने पर 
रान्नि ही में दान फरना चाहिये। , , 

रात के दूसरे भोर तीसरे पहर को महानिशा कहते हैं। रात 
के पहिळे और चोथे पदर में लाग दिन क्रो तरह स्तान कर सकते हैं। 

चाण्डाल और शराब बेचने घाले का छू कर कपड़ों लहित 
स्नान करना चाहिये। | 

अखि-सञ्चय१ करने के पहिले यदि रोवे तो उसे स्नान करना 
चाहिये । 

दशाह फे समय रोने से स्नान करना चाहिये और हनान 
करने फे पहिले प्राचमन करना चाहिये । 

जब सूर्थ्य-त्रहण या चन्द्र-ग्रहण पड़ता है, तब सभी जल 
गङ्गा जल के समान पत्रिन्र है जाते हैं। उस समय लोग हर 
जगद स्नान कर सकते हैं। 

कुश से पवित्र किये हुए जल से स्नान करने, उससे भाष" 
मन करने और उसे पीते से, सोमरस पीते का पल दता है। 

जो ब्राह्मण अझ्नि-होत्र नहीं करते अथवा सन्ध्योपासन नहीं 
करते या वेद के नहीं पढ़ते--वे " वृषल ” कहलाते हैं। 

यदि ब्राह्मण सारा वेद न पढ्‌ सकें तो कम से फम उन्हें 
उसका एक अंश तो भवश्य दी पढ़ लेना चाहिये । 


ne 

! हिन्दुओं के यहाँ यह प्रथा है कि यदि कोई ऐसे स्थान में भर जाय 
जहाँ गा नहीं है ता दाद करने वारे मरे हुए की जलाई हुई हिया यौन 
कर गङ्गा में ढाळ आते हैं । हृष्टियों का बीनना “ भस्थि-सब्यय ` का- 
छाता है। . 


बारदवाँ-प्रध्याय' ७५ 


शूद्र के भन्न जल से पले हुए ब्राह्मण का वेद पढ़ना, जप 
करना या हवन फरना निष्फल होता है। इन उत्तम कार्य के 
कर के भी उनकी सदुगति नही होती है। 


शूद्र का अन्न खाने से शुद्र कै साथ उठने .वैठने से और शुद्र: 
से विद्या पढ़ने ले ब्राह्मण में शान उत्पन्न हा जाय, तो भी वह 
पतित होता है। 


, पाराशर जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण शूद्र के भन्न जल से 
पलता है-घह किस किस नोच योनि में जन्मेपा-यद्द हम ठीक 
डोक नही फह सकने हैं । 


मनु जो का कहना है कि ऐसा ब्राह्मण १२ धार गिह, १० 
चार सुभ्रर, और ७ वार कुत्ता होगा । 

ज्ञो ब्राह्मण शुद्र से दक्षिणा ठे कर, उसके लिये हवन यादि 
करता है, वह ब्राह्मण शूद्र हो जाता है मोर शूद्र ब्राह्मणत्व लाम 
करता है। 

जो ब्राह्मण मौनव्रत घारण करें, उन्हे कभी धात चीत न 
करनी चांदिये | 

यदि ब्राह्मण भोजन करते समय वोल उठै तो उसे फिर भाजन 
न करना चाहिये। 

जो ब्राह्मण आघा ओजन कर, भोजन-पात्र में ( थाली सै) 
दे रि हैं--उनके 'देव-कर्म और पितृ-फर्म दोनों ही नष्ट 

| 

तर्पण करने का अधिकार होने पर भो जो द्विज तर्पण नहीं 
करते उनसे देवता अप्रसन्न रहते और उनके पितृगण निराश हो 
कर लोट जाते हैं। 


७६ संत्तित पाराशर-स्मृति 


न्यायवान्‌ और बुहिमान्‌ गृहखों के सदा घर्मा का खयाल 
रखना चाहिये | 


न्याय के अनुसार धन पैदा कर्‌, सदा शान को रक्षा करनी 
चाहिये । क्यों कि जो लोग न्याय पथ पर नहीं चलते, वे घर्मा- 
कम्म से बाहर होते है। + 


सप्निहोत्रो आहाण, कपिलला गा, यकारो राजा, भिक्षुक और 
समुद्र के दर्शन करने ही से पुण्य होता है। इस लिये इसके दर्शनों 
का लदा प्रयत्न करे । * 


अरणो* काली विलो, चन्दन, अस्दी मणि, धी, तिल और 
काले भृग-चर्म के घर में रखना चाहिये । 

से गाय और एक सांड जिस खेत में चर सकें, उस खेत 
से दसयुने खेत के एक गा-चम्म कहते हे । 

यदि कोई मन, बचन या फर्म से ब्रहम-हया भादि वड़ा पाप 
करे, तो एक गो-चम्में भूमि फा दान देने बह उल पाप से 
छुंटकारा पा जाता है। 

बहुत कुटुम्ब घाले धन-हीत ब्राह्मण के, विशेष कर वेद जानने 
चाले ब्राह्मण का, दान देने से दाता की आयु (उन्न) बढ़ती है। 


, चाण्डाली के छूते से दा दिन, प्रसूति (ज्या) को छूने से 
चार दिन, रजखला को छूने से छः दिन भौर पतिता को छूने से 
आउ दिन तक, छूने घाला अपवित्र रहता है। 

, इस लिये इनके,पास जाने से, भी स्वान करना चाहिये । 

* १ समी पेद की कड़ी जिसके रगड़ने से यह में अभि निकाली 

जाती है। 
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यदि कोई अनज्ञाने उन्हें,छ छे, तो उतै स्नान कर के 
सुर्यं का दर्शन करना चाहिये। ऐसी करने से बह पवित्र हो 
जाता है। | 

यदि काई अज्ञानी ब्राह्मण बावली, कुआ, तालाब में मुँ ह डाल 
कर जल पीप तो सगले जन्म में उसे कुत्ता बनता पड़ेगा । 

यदि काई थकावट, क्रोध, मथवा तमोगुण को अधिकता से 
या भ्रम, भूल, प्यास और भय के कारण दान आदि पुण्य कम्मं न 
करे, तो उसे तीन दिन तक प्रायश्चित्त करना होगा । 

ऐसे मनुष्य को महानदियों के किसी सङ्गम पर नित्य तीन 
चेर स्नान झरना चादियें। फिर उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना 
होगा और गोदान देना पड़ेगा । 

यदि काई आदमी किसी दुराचारो ब्राह्मण का अन्न खाले 
ता उसे एक दिन बिना खाये रहना पड़ेगा । 

ज्ञा ब्राहमण सदाचारी और वेदान्तवादो हों, उनका अन्न एक 
दिन रात खाने से पापी पाप से छूट आता है। 

जूठे सुं ह या मल-मूत्र व्याग कर पवित्र हुए बिना, अन्तरिच्त 
[कोठे पर ) या निराळे रास्ते पर जो मरता है--उसका सुतक 
छृच्छू-वत करने से दूर होता है। 

सब छच्छू-ब्रत का विधान लिखा जाता है। इस बत में दस 
हजार गायत्र जपनी चाहिये । तीन सो प्राणायाम करना चाहिये | 
वारह बार सिर सिगो कर फिली तीर्थ में सनान करना चाहिये! 
फिर दो योजन को तीर्थ-यात्रा करनी चाहिये । 

यदि कोई ब्राह्मण का मारने वाला किसी चतुवेदेश के पास 
प्रायश्चित्त की विधि पू छने जाय, ते उसे चाहिये कि उस पापी 
को -सेतुवन्ध-तीर्थ ज्ञाने फो व्यवस्था दे । 


$ संत्षित-पाराशर-ध्मृति 


वह प्रायश्चित्त करने वाला रास्ते में चारों पणी से भील मांग 
सकता है। वह केबल कुर्मो को मित्ता न छे। 
तीथ-यात्रा में जाते समय छतरी और जूते न॑ बरना 
चाहिये । 

प्रायश्चित्त करने बाळे के भोल मांगने के समय यह कहना 
चाहिये--' मैंने भारी कुकर्म किया है । मैंने महा पापकारी ब्रहम 
त्या को है । मैं इस समय भीख माँगने के लिये आपके द्वार पर 
खड़ा हूँ।” 

रास्ते में प्रायश्चित्त करने वाले का गोशाला, गाँव, नगर, वन, 
तीर्थ और नदी के किनारे ठहरना चाहिये | लाथ ही जहां जहाँ 
वह रहरै वहां यहाँ उसे अपने पाप फो वर्णन करता चाहिये । 

अस्त में पवित्र समुद्र के पाल जा फर, भ्रीराप्नचन्द्र जी की 
साझा से सल बन्दर के बताये हुए दल योजन लम्बे पुल' के 
दर्शन करने से, दर्शत करने घाले को त्रह्म-दत्या छूट जाती है । 

यदि राजा ब्रह्म हत्या करे तो उसे, अ्रश्वमेघ यक्ष करता 
पड़ेगा । 

पहले कहा हुआ मनुष्य सेतु के दशन कर और राजा यह 
के घोड़े के साथ घूम फिर कर, सपने झपने घर लोट आवे । 

घर लौट कर के पुत्र और मित्र को सहायता छे कर, ब्राह्मणों 
का भोजन कराचे और किलो चतुदश ब्राह्मण के एक सो ॥ 
दान दें। 

इन प्राह्मणों के प्रसाद ही से ब्रह्म-इत्याकारी पाप से छुट" 
कारा पाता है। 

यक्ष घा वत करने वाली खी फी हत्या करते से भी प्रह्म-दृत्या 
दी के प्रायश्चित्त का नियम पालन करना होगा। 
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ज्ञा ब्राह्मण मद्य पीते हैं, उनके समुद्र में मिलने वाली किसी 
नदी पर जा कर चान्द्रायण ब्रत करना होगा । 

शराबी वत पूरा हेने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे और 
वैल समेत गोदान करे । 

जञ आदमी ब्राह्मण का सेना चुरावे-उसका यही प्रायश्चित्त 
है कि बह अपने वघ के लिये आप ही अपनै हाथ में मूसल ले, 
राजा के पास जाय। 

यदि राज्ञा उसे छोड दे, तो बह उल पाप से भो छुटकारा 
पा सकता है। 

यदि राजञा समझे कि पापो ते ज्ञान वूक फर, चोरी को है, 
ता राजा के! उचित है कि चार का मार डालने फो आज्ञा दे ! 

जिस तरह जल के ऊपर तेल को पक बूंद फैल जातो है, 
उसी तरह पक साथ बैठने, सोने, चलने और बात चीत करने से 
एक आदमो का पाप दूसरे को लग जाता है । 

चान्द्रायण से, जा खाने से, तुला-पुरुष-त्रत करने से और गो 
के पोछे पोछे फिरने से पापों का देर नष्ट हो जाता है। 

भगवान्‌ पाराशर ने इस धर्म शाख का पाँच-से। निन्यानवे 
स्छोको में बनाया है। 

जिसे खग में जाने को अभिलाषा हो, उसे वेद की तरह, इस 
घम्म शाख्न को नित्य पढ़ना चाहिये | 
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